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(३) 
कुछ कना हे - 


वर्षों से भारतीय वाङ्मय के विकास की परम्परा टुप्तप्रायः होती जा 
रही हे। “विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता ठता” इस सूक्ति का प्रत्यक्ष 
स्वरूप सामने आमे पर इसकी सत्यता का पूरा अनुभव भारत कौ वाग्देवता के 
वरद पुत्रं कोहोता गया । सहस्रं वर्षो कौ अवाध गति से प्रचकित वाङ्मय कौ 
परम्परा को भारतीय पराधीनता ने विक्तिनि कर दिया। 

उसी वाङ्मय के एक अंशभूत ज्यौतिष शास्त्र की भौ यही दशा हुई। 
जिस समय संसार इस शास्त्र के प्रकाश से दूर था, उस समय भारत ने ही इनकी 
ज्योति को सर्वत्र प्रसारित किया था ओौर तदुपरान्त आर्यभट्ट प्रभृति महाभिज्ञो 
न उसी प्रसारित ज्योति को अपने अन्तस्तु में प्रतिबिम्बित करके चन्द्र के समान 
आह्ादक ज्ञान-ज्योत्सना को सर्वत्र फेलाया। आज से डट्‌ हजार वर्षं पहले 
इन्होंने “भूचला' ^\0€78#01 का सिद्धांत संसार के सामने स्थापित किया था। 
बड़ दुख की बात है कि आज उस अमूल्य निधि का रक्षण करके हम उसे आगे 
नहीं बढ़ा सके ओर पश्चिम का मुंह देखते रहे ओर “कालक्रमेण जगतः 
परिवर्तमाना चक्रारपक्तिरिव गच्छति भाष्यपक्तिः” से आश्वासन ठेते रहे। परन्तु 
आज एेसी बात नहीं है। देश स्वतंत्र हआ है। इस शास्त्र के प्रति देशवासियों 


कौ सहानुभूति भी बढ़ती जा रही है । हमारे प्रांतीय शासन ने भी इस ओर दृष्ट 


डारौ है ओर माननीय श्री सम्पूणनिन्द जी इसे प्रगति की ओर ठे जाने में पूर 
प्रयत्नशीर हैँ । अतः आशा है कि हमारा प्रदेश पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करम 
मे सफठ होगा। _ 

यह पुस्तक इसी दिशा मे एक क्षुद्र प्रयासदहे। विदेश तो दूर रहादेश 
मे भी एक स्थान से दूसरे स्थान की कुण्डली बनाने के लिये पूरे साधन 
उपरब्य नहीं होते थे। किसी-किसी पंञ्चाग में देशान्तर मि गया तो रग्न 


` सारिणी नहीं मिली । इस तरह की अनेक बाधाये ज्यौ तिषियों के सामने आती थी 


ओर वे उपयुक्त साधन के बिना स्थूलता का आश्रय ठेते थे। अतः इस 
असुविधा को दूर करने के छिये जहाँ तक मानव का विस्तार है उस देश तक 
कौ रग्न सारिणियाँं इस ग्रन्थ में निहित हैँ । तत्तस्थानीय स्पष्ट सूरयोदयास्त 
दिनमान एवं इष्टकाल साधन के नियम तथा उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान का स्पष्ट देशान्तर 
साघन का क्रम ओौर उदाहरण भी दिये गये है। देशान्तर साधन कौ उपयुक्त 
रेखांश, अक्षांश स्रैडड तथा स्थानीय समय का अन्तर आदि सामग्री पर्याप्त 











६ ५ 
मात्रा में रखी गई है। समय-विवेचन भी पूर्णरूप से दिया गया है। जातक 
सम्बन्धी प्रत्येक गणित को सरल करने के लिये कोष्ठक तथा सारिणियाँ दी गई 
है, जिनके द्वारा सारा गणित बिना गुणा-भाग के स्वल्पकाठ मे सर्ता से हो 
सकेगा। साथ ही इस विषय की पाश्चात्य पद्धति भी दिखलाई गयी है । इसके 
अतिरिक्त अनेक नवीन विषयों का संकलन कर इस ग्रन्थ को व्यवहार के लिये 
परमो पयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। 
इस ग्रन्थ के निर्माण में अनेक भारतीय पूर्वाघुतनिक ग्रन्थों से तथा 
चेम्बर, राफेल्स प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ठी गर्ह है। इन 
महापुरुषों के अपरिमित उपकार के प्रति कृतज्ञता से नतशिर हूं। मेरे प्रिय शिष्य 
श्री विष्णुप्रसाद पण्ड्या ज्यौ तिषाचार्य तथा श्री बिहारी छार द्विवेदी ज्यौ तिषाचार्य 
ने मुद्रण सम्पादन में अथक परिश्रम किया है। ठग्नादि सारिणी निर्माण में उपयोक्त 
दोनों विद्वान छात्रों ने तथा श्री सुरेन्द्र शंकर जोशी ज्यौतिषाचार्य बीण्ए०, श्री 
सूर्य प्रसाद पुरोहित ज्यौतिष शास्त्री, श्री मुनीश्वर पाण्डेय ज्यौतिषशास्त्री, श्री 
चिन्तामणि मुरारी, श्री चतुर्भुज शिवलाल दवे आदि सुयोग्य प्रिय छात्रों ने जो 
सहयोग दिया है, उसके ख्ये मैँ साभार हूं ओर विश्वेश्वर से इनके अभ्युदय 
काप्रार्थी हू 
काशी राजकीय वेधशाला के संचालक श्रीयुत्‌ शंभू टयाठ सिंहल 
(?1.0.) तथा श्री महावीर प्रसाद्‌ माथुर एस्द्रोखोजर महाशय ने इस कार्य के 
उपयुक्त साधन देकर अनुगृहीत किया है। अतः यह समी मेरे धन्यवादार्ह हैँ । 
मेरी चिरकार से इस प्रकार का ग्रन्थ निर्माण करने कौ कामना थी। करई 
वर्षं पूर्वं मैने यह कायरिम्भ कर दिया था। परन्तु समयाभाव के कारण उसे 
शीघ्रतासे पूर्ण न कर सका। इसके लिये दुःखरहै। 
भगवान कौ असीम अनुकम्पा से आज यह ग्रन्थ आप के सामने प्रस्तुत 
है। यह ग्रन्थ कंसा बना है, इसमें क्या गुण-दोष है, यह सब निर्णय विज्ञजन 
ही करेगे। 
मँ तो केवल इतने मात्र से आत्म-तुष्ट ह कि ज्ञान के जिस अपरिसीम 
मार्ग मेँ, जो हजारों वर्षो से बनता चखा आ रहा है, जिसमे अनेक महापुरुषों 
की तपस्या चरितार्थ हुई हे, जिससे भारत का मुख उज्जवठ हुआ है, उसी महान 
पथ में मुञ्च अकिंचन प्राणी की यह एक छोरी सी ईट एक किनारे से ठग रही 
है। यह क्या क्म सौभाग्य की बात रहै? 
शारदोत्सव- 


सं० २०९११ प्रीटाल्ाल आड्ा 


क" रूप अ ग ` न ऋक 


| _ ~ ` 





(५) 
दृष्टिकोण 


सभापति श्मोपाध्यायः 
एम० एल ० सी० प्रिंसिपर) बिरला संस्कृत काठेज, बनारस 
निखिर देशानतिशयानस्यभारतस्य चिरायानेहः पर्यन्तं परतन्त्रताश्रहुखा- 
निगडिततया, अर्थेषु, जडविज्ञानेषु गवागोचरार्थप्रतिपादनशक्तिशाकिमहर्षिप्रणीत- 
शास्त्रमूरकशान्दप्रपञ्चेषु चोनतेरवनतेरेव साम्राज्यमासीत्‌। यद्यपि भाग्यवशादैवबल- 
शालिन्या स्वतन्त्रतया विप्रकृष्टं नीतायापपि परतन््रताजातुधान्यां चम्पकपुष्प-- 
वासितन्यायमनु सरन्तीपरतन््रताऽद्यापि भारतं तत््वातत्वावथारणसामर्थ्य- राहित्येन 
भ्रमरन्तीव दृश्यते। तथापि स्वतन्त्रतया दत्तबकुं भारतं शनै श्शनै:, 
“एतद शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरसि शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः॥" 
इति प्रख्यातं प्राक्तनगौरवमानेतुं प्रयतेतेति सम्भाव्यते। 
साम्प्रतं सर्वतोननतिमार्गो विवृत इवाखोक्यते विहायैहिकामुष्िकोननति सम्पादिका 


दैववान्देवीम्‌। न जाने साम्प्रतिकशिक्षासंचाकान्तःकरणेषु संस्कृतवाङ्मयोदासीन्यं . 


किं हेतुकं पदमादघाति। 

अयमिदानीं हर्षास्पदं यत्‌ सम्प्रत्युत्तरप्रदेशमुख्यमन्त्रीपदमुद्रहन्तः प्राच्य- 
प्रतीच्यगणित- दर्शनयोर्विशेषज्ञतामर कूर्वाणा गीर्वाणवाण्युद्धरणाय सततं यतमाना 
राजकोयानेकविधकृतिव्यापृता अपि संस्क्ृतवाचान्तद्विदुषांच सम्पूर्णानन्दविधानाय 
सम्पूणनिन्दमहोदया एव मातृभूताया भारतीयभारत्यास्तनुजतल्छजा भवेयुः। 

अस्तु, दैववाक्समुपासकैः वाक्कायमनःप्रयत्नात्तदुनतये न विरन्तव्यम्‌। भारतेन 
देशान्तरलिप्स्यमानो नतिस्तदै वसम्पादिता स्याद्यदा दैव्यावायोऽत्र साप्राज्यं भवेत्‌। 

पुरा, देशान्तरेषु ज्यौ तिषश्शास्त्रप्रकाशो यदा नासीत्‌ तदा भारतीय 
ज्यौतिषश्शास्त्रेणैव भूगोलखगोलयोः स्वरूपाणि ज्ञप्िपथं नीतानि अतः 
सार्धसहस्रवर्षात्‌ पूर्वम्‌ "'आर्यभट्‌र, ब्रह्मगुप्त, वराह, कल्क, भास्कराचार्य, गणेश, 
कमलाकरभट्‌्ट'* प्रभृतिमहानु भावैः ज्यौ तिषशास्त्रज्योत्स्नया निखिर्दे शान्तरं 
प्रकाशमयमकारि। अल्पो यांस्येव वर्षाण्यतीतानि। तदानी महामहोपाध्याय बापूदेव 
शास्ति, महामहो पाध्याय सुधाकर्‌ द्विवेदी प्रभृतिभिरमि नवनया विषया उपस्थाप्य 
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सर्वत्र प्राथिताः। 

कुण्डलीतिर्माणि भारत एव दूरातिदूरदेशभेदेन पूर्णतया साधनानुपरम्भात्‌ 
करस्मिश्चित्पल्ाद्धे देशान्तरो परब्धावपि सारिण्याः सरण्या अभावाच्च नानाविद्या 
बाधा उपस्थिता आसन्‌ ते ज्योतिर्विद्‌; स्थूकताश्रयतयैव कुण्डली निर्मपु:। अतस्तत्कष्ट 
निराकरणाय यावद शर्यन्तं मानवानां निवसतिस्तावदेशीयरग्नसारिणीनाम्‌, तत्तदेशीय 
सूर्योदयास्तयो :, स्पष्टीकरणस्य, इष्टकारसाधनस्य, एकस्मात्‌ स्थानादन्यस्थान- 
सम्बच्िस्पष्टान्तरसाधनस्य च नियमाः प्रकाराश्च देशान्तरसाधनोपयुक्तरेखांशा अश्षांशा, 
सिद्रान्तसमय (5870810 71118) स्थानीयसमयोरन्तरादि सामग्र्य: जातक सम्बन्धी 
प्रत्येक गणितस्य सरतठायै सारिण्यः कोष्टकानि, एतद्विषयिकाः पाश्चात्यपद्धतयोऽनेके 
नवीनविषयाश्च ज्योतिषाचार्येण श्रीमता मीठालार शर्मणा निर्मिते “भारतीय 
कुण्डली विज्ञान” नामधे येऽत्र ग्रन्थे ज्यो तिषश्शास्त्राध्यायिनां तद्विदुषां चानायासती 
ज्ञानाय वर्णिताः सन्ति। 

यावन्तो विषया अत्र प्रतिपादितास्तावतां ज्ञानं ग्रन्थान्तरान्न संभवेदिति मन्ये। 
एतत्‌ ग्रन्थतिर्माणं ग्रन्थकतुंर्यातिशायि पाण्डित्यं प्रकाशयतीति वक्तुं शक्नुमः। 

एतद्विदुषः महतः प्रयासस्य साफल्यन्तदैव स्यात्‌ यदा ज्यौ तिषश्शास््रविशेषज्ञा 
उपर्युक्तविषयजिज्ञासयश्च स्वस्बाभीष्टं साधये युरिति निवेश्यते. 











( ७ ) 


भारत राषष्टपति-चिकित्सक 


पं० सत्यनारायण शाप््री वैय 
(भिषक्‌ शिरोमणि, भू०प्‌० प्रिंसिपल) 
आयुर्वेदिक कालेज, डीन ओंफ दि फेकल्टी 
ओंफ आयुर्वेद तथा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


ज्योतिषशास्त्रविचक्षणभरणसद्रत्नेन भास्वत््विषा । 
मीटालाल पदाभिधेन विदुषा ज्योतिर्विदा निर्मितः ॥ 
ग्रन्थो लोकहिताय राजतितरामत्युत्तया साम्प्रत । 
मल्पन्नाखिल भूसुर काहितकृत्सत्कुण्डली निर्मितौ ॥१॥ 
ज्योतिश्शास्त्रविशिष्ट पण्डितजनानामप्ययं सौकरं । 
नूनं सम्प्रविधास्यतीह रचने स्वल्पश्रमाघायकः ॥ 
स्तुत्योऽतोऽस्य श्रमस्त्विति प्रयदति स्थालीपूलाकेक्षणा । 
दायस्त्याश्रमवासिवैद्यपदभाक्‌ श्रीसत्यनारायणः ॥ २॥ 


कुबेरनाथ शुक्ल 
एम०ए० व्याकरणाचार्यं 
प्रिंसिपर राजकौय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस। 


पं० मीठालार कृत भारतीय कुण्डटी विज्ञान नामक पुस्तकं चार 
प्रकरणों मे विभक्त है। फलित ज्यौतिष के ग्रन्थो का संग्रह कर उनमें प्रतिपादित 
रग्न, दशा, देशान्तरादि व्यवहारो पयो गी विषयों का उल्छेख सरल एवं स्पष्ट 
रूपमे किया गया है। अनेक देश विदेशों के अक्षांश देशान्तर सारणी तथा रग्न 
सारणी आदि के द्वारा फलित ज्यौतिष विषयों का ज्ञान सरलता से हो जाया करे, 
इसके लिये ग्रन्थकर्ता का सफल प्रयास है ओर एतदर्थं वह ज्यौतिष प्रेमियों के 
धन्यवाद के पात्र है। | 
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कविकूल गुर्‌ 
साहित्याचार्य, साहित्यवाचस्पति 
महामहोपाध्याय पं० नारायण शास्र खिस्ते 
भूतपूर्व त्रिंसिपल, ग० संस्कृत काठेज, बनारस 
श्रीयुत्‌ पं० मीठालाल ओद्या ज्यौ तिषाचार्य जी का “भारतीय कुण्डली 
विज्ञान” नामक ग्रन्थ मैन अच्छी तरह देखा है। यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। 
इस एक ही ग्रन्थ का अच्छी तरह अभ्यास करने से पंञ्चाग प्रकरण से 
ककर जन्मकुंडली, वर्षकुंडकी, दशा, अन्तर्दशा आदि प्रकरणो का परिज्ञान हो 
सकता है। 
विभिन्न सारणिर्याँ, भारत के विभिन प्रान्तों के अक्षांश , रेखांश तथा 
अन्तर आदि के समावेश से इस ग्रन्थ की उपयोगिता बट्‌ गयी हेै। 
मेरे विचार मे हिन्दी मे अभी तक इतना सुन्दर बहुविषयपूर्णं दूसरा 
ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। 
जन्मकुण्डली, वर्षकुण्डलौ आदि बनाने वाङ ज्यौत्तिषी आदि इस ग्रन्थ 
की सहायता ठेकर अपना कार्य करं तो वह बहुत शुद्ध मौर विश्वासार्ह हो 
सकंगा। | 
मै “भारतीय कुण्डला विज्ञान” कौ पूर्णं सफलता चाहता हू। 
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प० रामव्यास्‌ पाण्डेय 
ज्यौ तिष विभागाध्यक्ष, काशी हिन्द्‌ विश्वविद्याठय 
श्रीमतः पण्डित मीठालाठ महोदयस्य परिच्छेद चतुष्टयात्मक “भारतीय 
कुण्डली विज्ञान" नामकं पुस्तकं मयाऽवलोकितम्‌, तत्र च फकित ज्यौतिषशास्त्रीयानेक 
विषय: राष्टरभाषया प्रकाशिताः सम्ति। एवमनेक देशीयाक्षांश देशान्तर सारिणी 
न्यासादिना प्राचीन परम्परया कग्नादि साधनं सौठभ्यञ्च प्रदर्शितम्‌। मन्ये यदनेन 
ज्योतिर्विदां छात्राणौ च महानुपकारो भविष्यतीत्ययमनुष्य प्रचुर प्रचारं कामये 
येनास्मादपि विशिष्ट ग्रन्थोल्ऊेखन प्रकाशनयो सोत्साहो ग्रन्थरेखको भवेदिति । 


प्‌० बलदेव मिश्र 
के. पी. जायसवाठ रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पटना 

पं० श्री मीटरालाक ओद्या ज्यौतिषायचार्यं प्रोफेसर गवनमिन्र संस्कृत 
काठेज बनारस का लिखा हुआ ““भारतीय कुण्डली विज्ञान" नामक ग्रन्थ देखने 
को मिला। मुद्ध प्रथमतः प्रसन्नता इस बात से है कि संस्कृत के अधिकारी विद्रान 
नै हिन्दी भाषा मेँ ज्योतिष के ग्रन्थ को किखा। दूसरी प्रसननता इसखिये है कि 
ठेखक ने पाश्चात्य पद्धति को अपनाया है सायन गणना की सुविधादीहैजो 
पुरानी रीति से भिनहै। मैं चाहता था कि विद्रान ठेखक इस पुस्तक कौ भूमिका 
मे सायन गणना अथवा अयनांश संस्कृत सायन ग्रह तथा नवीन पद्धति अपनाने 
का पूरा विवरण देते। साथ ही जैसे चार भागों मे यह पुस्तक छिखी गई है इसमें 
एक ओौर पाँचवाँ भाग देकर फल कथन के सम्बन्ध में थोडा दि्दर्शन करते तो 
बहुत सुन्दर होता क्योकि इस प्रकार शुद्ध सम्पन कुण्डली काफल हीतो लोगों 
कं किये अपेक्षित विषय है। 

यद्यपि इस पुस्तक की कुछ रीति प्राचीन रीति से भिनन है तथापि 
आधुनिक नवयुग में यह पुस्तक लोगों को प्रीतिप्रद होगी एेसा मँ समद्यता ह। 

मै आशा करता हूं कि उत्साही विदान्‌ ठेखक अपनी कृतियों से लोगों 
का उपकार करेगे। इस पुस्तक मे बहुत सी नई बाते है जो देखने से ही विदित 
हो सकती हैँ। | 














के गुण (प्रकृति) को भी समड्ञ सकता है। 


(१९० ) 


प० श्री सीताराम द्ा 
प्र० अध्यापक सन्यासी संस्कृत काठेज, बनारस । 

ज्यौतिष शस्त्र मे कार कौ ही विश्वोत्पत्ति स्थिति प्रख्य कारक 
परमेश्वर कहा गया हे, क्योकि श्रुति ओर पुराण मे परमेश्वर काजो लक्षण कहा 
गया हे वह पूर्णरूपसे कारी में घटता है, काल निराकार होता हआ भी 
साकार हं, निर्गुण होते हए भी सगुण है। साकार सगुण काठ को ही समय 
कहते हैँ । जिस काठ में जैसा गुण रहता है , वह उसी प्रकार के 
जन्तुओं का उत्पादन करता है। अतः यदि मनुष्य को किसी के 
ठीक ज्ञान हो जाय तथा उसके गुणो (प्रकृति) का ज्ञान 


गुणों से युक्त 
जन्म समय का 
हो जाय तो उस मनुष्य 

हमारे भारतीय महर्षियों (ज्यौ तिष शास्त्र प्रवर्तको) ने आकाशस्थग्रह 
नक्षत्रों के आधार पर काठ के समान 


गुणों का ज्ञान किया जो कालतन्र तथा 
(आकाशस्थ ज्यौ तिष्पिण्ड के आधार से ज्ञान होने के कारण) ज्यौतिष शास्त्र 
कहलाता है। 


इसलिये जन्म समय का जितना ही सक््म समय ओौर ग्रह नक्षत्रों का 
जितनी ही सूक्ष्मता का ज्ञान होगा, उतनी हौ उस मनुष्य की जीवन घटना का 
सुक्ष्म ज्ञान हो सकता है। इसीलिये कहा भौ है- 


यच्रैः स्पष्टतरोऽत्र जन्मसमयो वेद्योऽथ खेटा: स्फुटाः॥ 
पूवं समयमेंएेसाही किया जाता था, जिससे मनुष्य को अपने जीवन 
कौ समस्त घटना ज्ञात हो जाती थी, तथा ज्यौतिष शास्त्र की प्रतिष्ठा विश्व मे 
व्याप्त थी। | 
किन्तु सम्प्रति ज्योतिषी लोग उस प्रकार स्पष्ट समय या ग्रह को नहीं 
जान कर अत्यन्त स्थूल समय ओर ग्रह के द्रारा जन्मपत्र बनाकर फलादेश करते 
है जो १० प्रतिशत भी सत्य नहीं होता है। | 
वास्तव मं इसका कारण यह है कि साधारण ज्यौतिषियो को किसी के 
जन्म स्थान के स्पष्ट समय काया उस समय के स्थानीय स्पष्ट ग्रहों का ज्ञान 
ही नहीं रहता हं । इसलिये वे कहीं के पंचांग से बिना देशा | 


| ना देशान्तर संस्कारादि क्रिया 
के ही ग्रह ओर भाव बनाते है फिर उसमे सत्यता कैसे हो सकती है। 








(६.४ 


अतः-जन्मस्थानीय-सृुक््म समय तथा उस समय के स्पष्ट ग्रह ओौर 
भावों तथा षड्‌ वर्गो-दशा , अन्तर्दशाओं के सृक्म भेदों को जानकर ही जन्मपत्र 
बनाना उचित है। जो कोई इन क्रियाओं को नहीं जानते वे जन्मपत्र बनाने ओर 
फल कटने के अधिकारी नहीं है। 

बडे ही हर्ष कौ बात है कि-जन्मपत्र लिखने में जितने विषयों की 
आवश्यकता होती है- उन सब विषयो के साधन उदाहरण सहित एक छोरी सी, 
“भारतीय कुण्डटी विज्ञान” नामक पुस्तक मे उनके सुयोग्य ठेखक पं० श्री 
मीटालाठ ओद्या जी ज्यौ० आ० ने अत्यन्त सरलता से दिखलाया है जो कि 
साधारण गणित जानने वाखा बारक भी जिस स्थान का, जिस समय का 
जन्मपत्र, वर्षपत्र आदि बनाना चाहेगा, किसी भी पंञ्चाग से बना सकेगा। 

ट्स पुस्तक में विशेष प्रशंसनीय विषय यह है कि प्रत्येकं विषयों की 
सारिणी अत्यन्त शुद्ध ओौर सृक््म मान से छिखी गई है। जिससे बिना गणित के 
भी अत्यन्त आसानी (शीघ्रता) से ही सब विषयों का ज्ञान हो सकता है। 

वस्तुतः कुग्नकुण्डठी लिखने में उपयुक्त इस प्रकार कौ पुस्तक आज 
तक कोई भी प्रकाशित नहीं हुई है। हम आशा करते हँ कि इस पुस्तक से सकल 
साधारण जन उपकृत होँगे। 


प० श्री रमनिहोर विवेदी 
ज्यौ तिषाध्यापक मारवाड़ी संस्कृत काठेज, काशी 
मैने पं० श्री मीठाार ओड्ला कृत “भारतीय कुण्डली विज्ञान” को देखा 
इसमे पंञ्ाङ्ग ज्ञान से केकर कुण्डली (जन्मपत्र) साधन कौ सभी सामग्री दी गह्‌ 
है। भारत के प्रधान सभी स्थानों का अक्षांश, देशान्तरादि तथा विदेश के भी 
कतिपय प्रधान नगरों का अक्षांशादि तथा स्पष्ट छग्नसारणी जिससे भाव साधन 
मे रुग कौ राशि, अंश, कला, विकलादि तक का ज्ञान बहुत ही अल्प समय 
मे निकार सकते हँ । थोड़ा भी ज्यौतिष का ज्ञान रखने वाङ इस पुस्तक के 
अध्ययन से कुण्डली विज्ञान में पूर्ण प्रौढता प्राप्त कर सकते है। | 
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प० श्री सरयू उपाध्याय 
ज्यौ तिषाध्यापक जीण० ठी० संस्कृत काठेज 
गोवाछिया टेक, मुम्बई ७। 
विरूपादान संभार मभित्तावेव तन्वते। 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाध्याय शूलिने ।। 
भारतीय कुण्डली विज्ञान-- 
इस ग्रन्थ मे कुशलता के साथ सरल सुसंस्कृत प्राञ्जर राष्टरभाषा द्रा 
कुण्डली विषयक-प्राचीन-अर्वाचीन भारतीय उपकरणों का समावेश किया गया 
हे। 
आवश्यक विषयों का क्रम-सनिवेश तथा अनावश्यक विस्तार का 
अभाव सम्पादन कला- वैशिष्ट्य को द्योतित करता है। 
उपादेयता के सम्बन्ध मे यह ग्रन्थ अज्ञो के लिये पठनीय , सुज्ञ के 
चिये स्पृहणीय, तज्ज्ञो के लिये संग्रहणीय आओौर अतज्जों के छिये अवश्य 
दर्शनीय है। 
इसी से यह ग्रन्थ जगत्‌ मेँ अपने वैचित्र्य का चित्रेण करता हुआ अपने 
प्रौढ़ ठेखक आचार्य पं० मीठालाल ओड्ा की कलठ्म को सफलः 
ठोकोपकारी कार्यं के छिये उत्साहित किया करें यही ईश्वर नकन 
रवर से प्रार्थना है। 


भरी पण्डित अवधविहारी त्रिपाठी 
प्र० ज्योतिषाध्यापक, गवर्नमेन्ट संस्कत काठेज, बनारस 


श्रीमतः पंण मीठा ओजा महाशयस्य तं 
चतुष्टयात्मक देश-विदेशीयानेक विषय प्रकाराचचितं शक ४ 
नामक पुस्तकमालोक्य कमप्यमन्दमानन्दमनुभवापि। ज्यौ तिष शास्रस्य (ज । 
नियमानामति सरलतया प्रतिपादनेन फलादेश विघौ परै. प्रक्षिप्यमाण. 
काठिन्यकलकप्कः सम्यक्‌ प्रक्षाछितोऽनेन। सरणिश्चैतस्य एवं सरसा समुल्लसति 
या बलादावर्जयति मानसमध्ययनैे फलित ज्यौ तिषशास््रस्य। अस्य साहाय्‌येन 
ज्योतिर्विदां महनु पकारो भविष्यतीत्यत्र न संदेहावसरः। एतैः किल कारणैः 





( १३) 


फकितशास्त्रसरसः नीकण्ठी- बृहज्जातकादि सरितश्च सुगमसोपानतावचने न 
भवति मनागपि गन्धोऽत्युक्तेः। अहमतोऽध्यापकान्‌ विद्यार्थिनश्च सादरं निवेदयामि 
यत्ते अस्माद्‌ ग्रन्रत्नात्‌ पूर्णलाभप्राप्तये दत्तचित्ता भवन्तु। येन सुविज्ञो 
ग्रनथ-ठेखकोऽन्येषामप्यनेकेषामिदृशग्रन्थरत्नानां रेखन प्रकाशनाप्यां ज्यौतिष शास्र 
विकाश प्रचारणे महतो त्साहेन तत्परो भवेदिति। 


सदाचार ज्योतिष संघ 
अध्यक्ष 
पण्डित्‌ भूषण श्री जनादन शास्त्री खुण्टे 
ज्योतिषाचार्य, न्यायरत्न 

श्री पं० मीठालारु जी ओड्या ज्यौतिषाचार्य का भारतीय कुण्डली 
विज्ञान साद्यन्त देखा। इस वैज्ञानिक युग में आधिभौतिक साधनों द्रारा अमेरिका 
जैसे अन्य गोलार्धं का अतिदूरकादेश भी अति निकटसानजैसाहोजानेसे 
ज्योतिष द्वारा भविष्य का शुभाशुभ जानने कौ इच्छा तथा भारतीय ज्योतिष के 
चमत्कार देखने की इच्छा, अमेरिका, यूरोप, अफरिका जैसे देशवासियों को होती 
है। यह मै अनुभव से कहता हूं। एतदर्थं दक्षिण अक्षाशादि आकाश कौ 
ग्रहस्थिति के अनुसार सोचकर गणित करना होता है । भारतीय प्राचीन गणित से 
आसानी से यह कार्य नहीं होने पाता। आसानी से वे सब कार्य होने के छिये 
एक ग्रन्थ की आवश्यकता थी, ठेखक न ग्नपत्रिका, वर्षफलादि, नित्योपयोगी ` 
कामो के किये भारतीय सब प्रान्तों के गणित के साथ अति दूर तक के.अमेरिका 
आदि देशों के छिये नित्योपयोगी आवश्यक रछग्नपत्रिका, वर्षफलादि का गणित 
सारिणी- वगैरह देकर एक त्रुटि की पूर्णता करे का सफल प्रयत्न किया है। 

इस ग्रन्थ को देखमे से ठेखक प्राचीन, नवीन, आधुनिक सब गणितो 
का वेत्ता, सिद्धांत तथा फलित का भी अच्छा विद्वान हो सकता हे। 

ज्यो तिषियों के अति उपयोगी इसं ग्रन्थ का संग्रह करके रेखक का 
उत्साह बढ़ाने से ओर भी अद्यतीन प्रन्थरत्न ठेखक द्वारा हम रोग प्राप्तं कर 
सकेगे एेसी आशा है। 

मै श्री विश्वनाथ से प° मीठालार ओद्धा भारतीय कुण्डली विज्ञान के 
लेखक, के दीर्घायु के लिये तथा उनति के चये प्रार्थना क्सताहू। 








४ £ > 


अग्निहोत्री गोरीशंकर कृष्णाराम व्यास 
साहित्यरत्न ज्यौ तिषाचार्य दैवज्ञभूषण (फलित), नडी आद (गुजरात) 
(वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिः शास्त्रमकल्मषम्‌ 
विश्वस्य ज्योतिज्यौतिषं भूतभविष्यद्रर्तमानकालिकातीद्धियपदार्थानां 
करामरुकवत्‌ आदर्शं इव दर्शकं गणितफलितेति विभागद्रयेन विराजते। तत्र- गणितस्य 
दुर्ञे यत्वं दुखगाहत्वञ्च नाबिदितं तद्विदां विदुषाम्‌। अतोऽत्र सुकुमार मतीनामपि 
दैवज्ञानां सुभप्रवेशाय एवं विघस्य ग्रन्थस्यावश्यकता द्यासीत्‌। 
अद्य पौर्वात्य पाश्चात्य गणितपद्धति समन्वयं समाश्रित्य भाग 
चतुष्टये नावगुम्फितं भारतीयकुण्डलीविज्ञानाभिघं रत्नाकराद्रत्नमिव ग्रन्थ रत्नं 
विविध गणित ग्रन्थान्‌ आलोड्य आलोच्य हिन्दी भाषायां सोदाहरणं अनन्वायासेन 
तन्वायाम प्रवेशाय संपादयद्धिः श्रीमद्धिः मीठा महोदयैः संपादितम्‌ । 
विविघ प्रान्तीय प्रधान नगराणां भारत बहिर्भूत देशानाञ्च अक्षांश रेखांश- 
रग्न सारिणी इष्टकालादि साधन प्रदर्शंको विभाग विशेषोऽत्र सुवर्णे सौरभं 
संपादयति। समेषां ज्यो तिर्विदामतीवोपकारकोऽयं ग्रन्थ इत्यतिरोहितं प्रेक्षावता। 
ग्रन्थमिमं विरच्य बहूपक्तं ज्यौतिषं जगदिति नास्ति शंकाककंकावकाशः 
अध्ययने-अघ्यापने जन्म पत्रिकादि निर्माण कर्मणि च सुज्ञा विज्ञा ज्योतिर्विदो 
दुभावाः स्वीकृत्येमं ग्रन्थं सफलयिष्यन्ति प्रयत्नं ग्रन्थं कतुरित्याशसे। 


जोषी गिरिजाशंकर्‌ हरिशंकर 
ज्यौ तिषाचार्य, ज्यौ तिर्विद्विभूषण, राजज्योतिषी , पंचांगकर्ता, अहमदाबाद 

श्रीमान्‌ वे.शा.सं. मीठालाठजी ओद्ञा, 

वि. आपश्री ए वनावेलं ““भारतीय कुण्डङी विज्ञान" में जोवुं तेमां 
आपे जे ञ्लीणवर साथे गणित विषयनु संपादन क्यु छे. तेमां घषणोज परिश्रम 
लौषोके अने आ पुस्तक ज्यौतिष शास्त्रना अभ्यासीओ मारे घणुज उपयोगी 
निवडधे, एवी मारी खात्री छे आवा शास्त्रीय विषयनो ग्रन्थ करवो ते बहुज 
परिश्रम अने समय मागोे छे. आपनु पुस्तक सारी रीते उपयोगी थाय एबी मासे 
` ला * भेच्छ दर्शावुं छ. 


च 
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प्‌० श्री लक्ष्मीकान्त ्ञा 
ज्यौ तिष गणित फलित आचार्य, का ती. साहित्यरत्न 
ज्यौ तिष प्रधानाध्यापक श्री. वि. ग. हिन्दू गुरुकुक, सूरत 

“भारतीय कुण्डली विज्ञान” को देखकर मुञ्चे विशेष आनन्द इसलिये 
हआ कि प्राच्य प्रतीच्योभय सम्मेलन से विशार ज्ञान मंथन द्रारा-दुरुह शास्त 
वारिधि से आधुनिकोपयोगी अमूल्य रत्न का आविष्कार हुआ है। 

मुञ्चे आशा ही नहीं पूर्णं विश्वास है कि साधारण पढ़ा लिखा भी केव 
इसी एक ग्रन्थ को सान्न पाद्घ समञ्चकर पढ़ ठेने से ज्यौ तिष शास्त्र को सम्पूर्णतया 
लोकोपयोगी बनाने में समर्थं हो सकता है। 

राष्ट्रभाषा में इस अभूतपूर्वं ग्रन्थ को लिखकर समर्थं विद्रान्‌ ठेखक 
ज्यौ तिषाचार्य पण श्री मीटालारक जी मे रष्टर के साथ साथ समस्त ज्यौतिष 
जिज्ञासुओं के लिये बडा ही उपकार किया हं। 

इनकी रऊेखनी इसी प्रकार अनेक ग्रन्थरत्नों को छिखकर प्रकाशित 
- करती रहे यही ईश प्रार्थना। | 





प ~ 





पी 








प  , ॥ 





नकपकनकेकगन नयक चन १ पुकि % 


उछ प्र मीठात्ाल हिक्मतवा 





भूतल कं मरे ईश्वर, पूज्य पिता के पुनीत चरणो मे 
= (5(१६=। 
जिनके तपःपूत जीवनादर्थं ने 
मुञ्चे सरस्वती की आराधना कं लिये प्रस्तुत किया। 

















ना संक्चिप्तं न च बहु वृथा विस्तरं शासख्तत्त्वम्‌ 


वाक" ~~~ ब ब्‌ बब बब ब~ ~~ क्क 
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पण्डित श्री मीरालालजी ओद्ा का जन्म अपने क्षेत्र के सुप्रसिद्ध सनातन- 
धर्मी, धर्मशास्त्र मर्मज्ञ योगीजी के कुठ में दिनांक १२ दिसम्बर, सन्‌ १९१९ ई० 
तदनुसार शुभ मिति पौष कृष्ण पंचमी गुरुवार को इष्टका २१ घटी ० पर पर 
अश्ेषा नक्षत्र मेष कग्न मेँ ग्राम-रोहीडा, जिला-सिरोही, राजस्थान में सहस्रौदीच्च 
बराम्हण परिवार में श्री पण्डित हिम्मतराम नन्दराम ओड्याजी की धर्मपत्नी सौ° 
सुन्दरबाई के तुतीय पुत्र रतन के रूपमे हआ था। आपके पिता श्री पं० 
हिम्मतरामजी देवी के परम उपासक एवं ज्योतिष शास्त्र तथा शुक्छ यजुर्वेद के 
रुन्ध प्रतिष्ठ विद्रान थे। शास्त्रों के गम्भीर अध्ययन की परम्परा इस परिवार में 
पीढी दर पीद्ी चरखी आ रही ह । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा जन्म-भूमि रोहीडा, 
ग्राम में हुई। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्णं अध्ययन पिता श्री के सानिध्य में बम्बई में 
हुआ। विद्या का व्यसन बाल्यकाल से ही रहा। ये स्वभाव से मृदु मिकनसार ओौर 
परम दयादुं प्रकृति के थे। अपने पुत्रवत्‌ विद्यार्थियों को विद्या के अलावा अन, 
वस्त्र, धन ओर आवास इत्यादि कौ सभी समस्याओं का अपनी तरफ से ही 
निवारण करते थे। 


शिक्षा- आपने राजकीय महाविद्यालय वाराणसी (अब वर्तमान समय में 
सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्याखय हो गया है) की प्रथमा परीक्षा १९३५ ई० मे, 
मध्यमा १९३९ ई० में, शास्त्री परीक्षा १९४२ ई० में एवं आचार्य परीक्षा १९४५ 
ई० मे उत्तीर्णं की। इन्टरमीडिएट एजुकेशन उत्तरप्रदेश की हाईस्कूर परीक्षा 
१९५० ई० में पास की। आगरा विश्वविद्याख्य से संस्कृत भाषा में एम०ए० कां 
` उपाधि १९५७ ई० मेँ प्राप्त की। पोस्टाचार्य (रिसर्च स्कोंरर) १९४६ ई० मे, 
ज्योतिषतीर्थं १९४१ ई० मे, काव्यतीर्थं १९३९ ई०, पुराणतीर्थं १९४७ ई० एवं 
ज्योतिषरत्न १९४५. ई०। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की मध्यमा 
परीक्षा १९३६ ई० तथा राष्ट्रभाषा परीक्षा १९३७ ई. मे पास को। 


आपके गुरुजनं में पं० श्री मिकुदेव शास्त्री, श्री पं० राजपति शुक्ल, पं० श्री 
सरयु प्रसाद उपाध्याय, पं० श्री उमाकान्त ज्ञा महोदय थे। जो अपने समय. के 
बम्बई मे अच्छे विद्वानों की श्रेणी मे आते थे। आप अपने समय के गोकुल दास 
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तेजपार संस्कृत पाठशाला, अगस्त क्रान्ति मैदान, गोवाछिया टैक, ग्रांट रोड, 
बम्बई के मेधावी छात्रों में थे। 


आपमे विद्याभ्यास एवं विद्या-दान की प्रवृत्ति बाल्यकाठमसे ही थी। जिस 
कक्षा में अध्ययन करते थे, उसी कक्षा का पाठ गुरुदेव से ग्रहण करके शाम को 
अपनी ही कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को पुनः पढ़ते थे। 


-विद्या-दान कौ इसी बलवती इच्छा ने इनको महानगरी से खीच कर विद्या 


केन्द्र काशौ में स्थिर किया, क्योकि काशी सदा से विद्या व्यसनियों का प्रबटतम 
गट मानी जाती है। 


इसी कारण इन्होने उदासीन संस्कृत विद्यालय, काशी मे १९४० ई० से ४५ 
तक अध्यापन कार्य किया। तत्परुचात्‌ गो यनका संस्कृत महाविद्याठय, काशी में 


१९४५ इ₹० मे ज्योतिष प्रधानाध्यापक के पद्‌ पर कार्य किया, फिर रायबहादुर 


हजारीमर सोहनखाल दुधवेवाङखा सस्कृत महाविद्याछय , रामापुरा, काशी मे 


१९४६ से १९५० तक अध्यापन कार्य किया। जब यह संस्था बन्द हो गयी, तब 
मारवाड़ी संस्कृत काठेज, काशी में १९५० से १९५३ तक ज्योतिष शास्त्र, 
हिन्दी साहित्य एव अन्य विषयों का अध्यापन कार्य किया। सन्‌ १९५४ से 


संस्कत विश्वविद्याखय, फिर रूपान्तसित 


| होकर | समय में सम्पूर्णानिन्द 
संस्कृत विश्विद्यारय' > र॒वर्तमान समय में सम्पू 


या, ज्योतिष विभाग में प्राध्यापक पद पर अपने 


१. अनाम 
२. अनाम 

३२. अरिष्टविचार विचार : 
४. ज्यौतिषे भूगोल वर्णनम्‌ 
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५. फठानुभवकार्विचार- डं. आदित्यनाथ जा महोदयानामभिनन्दन ग्रन्थे 
प्रकाशित २-४-६९ ता० ॑ 

६. सायनाचार्य-उषाकाठः 
दै° गौरीशंकरकृष्णारामव्यासमहोदयानामभिनन्दनग्रन्थे नडियादनगरतः 
(गुजरात) 

७. पंचांग तथा कूम्पपर्व विचार- सिद्धांत पत्रिका में प्रकाशित 

८. वृष्टि विचार- सूर्योदय पत्रिका में 

९. ज्योतिष के कर्णधार-दैनिक “आजः में | 

१०. स्वतंत्रता सेनानी स्व० पारेश्वर भूरालारु ओड्ा का संक्षिप्त जीवन चसि 
११. तिथिभास्करस्य प्रस्तावरेख-सरस्वती सुषमा मेँ विशिष्ट रिप्पणी पूर्वक। 
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००११०००० ०० ०००००, 
००७०००७०७००००. ०००००००० १००००००००३०७०००७००००१०००.०००००.००००.०.००. पो 
त 


विरचित 
- मंगीविभं गीकरणम्‌-पंगनाथ विरचित 
 लोहगोकखण्डनम्‌-पंगनाथ विरचित 
. छोहगोरुसमर्थनम्‌-पंगनाथ विरचित 
. पठभागखण्डनम्‌-पंगनाथ विरचित 


स. 


१, 
र 
२ 
र 
५ 


. सिंघलताजिकोक्तषोडशयोगः नृसिंहविरचितः प्रश्नसारश्च 
२. सिद्धांत सार्वमौम- मुनीश्वर विरचिता। विशेष रिणी के साथ विवेचनात्मक ` 
सम्पादन संभ्संण्विण्वि० का प्रकाशन। 

३. सिद्धां तशिरोपणित-सिद्धान्ततत्वविवेक, वास्तवचन्धश्रंगो नति आदि ग्रन्थों 
के कतिपय स्थर पर समारोचना। [र 

- गो छीयरेखागणितम्‌- व्याख्या सहित। ॑ । 

. रेखागणितके ११-१२ अध्यायो की व्याख्या, उपपत्ति सहित। 

. सुगमज्यौतिष-देवदत्त जोशीक्ूत तृतीय संस्करण का संशोधन एवं सम्पादन ।- 

- ग्रहलाघवस्य पूवोधोपपति-डा० मुद्धित।  " 

- सवानन्दकरणस्य' कतिपयरथलानामुपपतिः । 
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९. चाक्षुषो पनिषत्‌। 
१०. हरिस्मरणम्‌- स्तोत्रसंग्रह । 
१९. धमक्ररोपयो गितिथिनिर्णय-कूम्भपर्वनिर्णयश्च 
१२. भारतीयकुण्डलीविज्ञानम्‌। 
१३. ठक्ष्मीपूजापद्धति। 
१४. बृहज्यौ तिषसार- निर्देशन मेँ सम्पादन 
१५. भारतीय-कण्डली- विज्ञान 


फठित खण्ड- प्रकाशन की प्रतीक्षा में 





आपको देश की विभिन संस्थाओं द्वारा समय-समय पर सम्मान दिया गया 
था, उनमें से कुछ 


१. ज्यौ तिषरत-- गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी। 
९-गणकरत्न- अखिल भारतीय पंडित महापरिषद्‌, वाराणसी । 
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३ -दैवज्ञ शिरोमणि अहमदाबाद के श्रीमद्‌्बल्लभ सम्प्रदायाचार्य द्वारा आपके 
असामयिक निधन से ज्योतिष जगत्‌ की अपूरणीय क्षति हई रहै। एक नार भी 


आपके सम्प मे जो व्यक्ति आया , वह अपने . हदय मेँ आपके व्यक्तित्व के 
प्रति श्रद्धा से अवश्य ही नतमस्तक हुआ। 


।। इति शुभम्‌।। 
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पञ्चाग प्रकरण 





चतुरंगबलो राजा जगतीं वशमानयेत्‌ 
अहं पंचांगबठवानाकाशं वशमानये ।। 


इस प्रकरण में केवर जन्मादि कुडलियों के उपयुक्त सामग्री का विवेचन 
किया जायेगा। विस्तार के भय से विशेष विवेचन नहीं दिया गया है। 


तिथिर्वासरनक्षत्रे योगः करणमेव च। 
इति पञ्चाद्धमाख्यातं व्र तपर्वनिदर्शकम्‌।। 


पंचांग के तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण ये पांच अंग मुख्य होते है । 





तिथियां १५ होती है । जिनका नाम, प्रतिपद्‌ १, द्वितीया २, तृतीया ३, 
चतुर्थीं ४, पंचमी ५, षष्टी ६, सप्तमी ७, अष्टमी ८, नवमी ९, दशमी १०, 
एकादशी १९१, द्वादशी १२, त्रयोदशी १३, चतुर्दशी १४, पूर्णिमा १५। शुक्र पक्ष 
की ये तिथियां है। ओर कृष्ण पक्षमें भी यही नाम रहता है। केवल अन्तिम 
तिथि का नाम अमावास्या रहता है। जिसका संकेत पञ्चांगमें ३० से किया 
जाता है। 





सूर्योदय के बाट्‌ क्रिसी तिथि का प्रारंभ.हो तथा दूसरे सूर्योदय के पहठे 
उसका अन्त हो जयि, उसे क्षयतिथि कहते है। जैसे आगे दिये हए पञ्चजन े 

















श्रावणकृष्ण ६ शनि घ.५ +|* \ इस प्रकार है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि 
प. १।२५ तक ६ तिथि है ओर उसके बाद अर्थात्‌ घ. १।२५ के बाद 
ष. ५४। ४४ तक सप्तमी उसी दिन रही। सप्तमी सूर्योदय से कितने समय तक 
रही इसका ज्ञान अभीष्टहो तो उस दिन के दोनों ,५|:५ मानों का योग 
करने से घ. ५६।९ तक सप्तमी समाप्त होगी ओर उराके बाद उसी दिन अष्टमी 
का प्रारभ घ. ५६।९ पर्‌ हुआ। अतः सप्तमी गे सूर्योदय न होने के कारण 
सप्तमी क्षयतिथि हुई । वृद्धितिथि का उदाहरण पुस्तक मे दिये हए पञ्चाद्ग मे नही 
है। अतः कल्पना कर छिया गया है। जैसे तिथि का क्षय तथा वृद्धि होती है, वैसे 
हौ नक्षत्र तथा योगका भौ क्षय एवं वृद्धि होती है। पुस्तक में दिये हुए पञ्चाङ्ग 
मे श्रावण कृष्ण १० मंगवार के दिनि भरणी, :|२ \ है। इसका अर्थ हुआ 
कि उस दिन भरणी सूर्योदय से घ. ०।२१ तक रहेगी। ओर कृत्तिका 
दोनों ५५।‡ ५ मानों के योग ५६।८ तक रहेगी। इसके बाद रोहिणी का प्रारंभ 
उसी दिन हो जाता है। अतः कृत्तिका का क्षय माना जायेगा ओर नक्षत्र वृद्धि की 
कल्पना तिथि- वृद्धि की तरह मान छेनी चाहिये। 


दसी प्रकार योग का क्षय नवमी सोमवार के दिन हुआ है। उस दिन धृति 
योगघ.५१६|- ५ है। अत शूखयोग का क्षय पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। नक्षत्र एवं 
योग का विवेचन आगे दिया गया है। 

दो सूर्योदय में एक तिथि रहे तो वह तिथि वृद्धितिथि कहलाती है। जैसे 
सोम के सूर्योदय के समय प्रतिपदा तथा मंगल के सूर्योदय में भी यदि प्रतिपदा 
हीदहो तो उसे वृद्धितिथि कहते है। 


म म 
(७११ ५१०१०१०१०१०००५०० 
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नक्षत्र २७ होते हैँ । जिनके नाम तथा योनि इत्यादि कोष्ठक मे दिये गये हे । 
सत्ताइ्स के अतिरिक्त अभिजित्‌ नाम का नक्षत्र एक ओर रहता है। वह 
उत्तराषाढा कौ अन्तिम १५ घटी तथा श्रवण के आरंभ की घरी के योग १९ 


घरी भोग कामाना जाता है। 


२ प्रीति ३ आयुष्मान्‌ 
६ अतिगण्ड ७ सुकर्मा 
११ वृद्धि 





< 


१३ व्याघात १४ हर्षण 
१७ व्यतिपात १८ वरीयान्‌ 


२९ सिद्ध 
२५ ब्रह्य 





एक तिथि मेदो करण रहते हैँ । करण चर तथा स्थिर दो प्रकार के होते 
है । चर करण सात रै-बव १, वाव २, कौलव ३, तैतिक ४, गर ५, वणिज 
६, विष्टि ७। इनका प्रारंभ शुक्ठ प्रतिपदा के उत्तरार्द्धसे होता है। ओौर एक 
मास में इनकौ ८ आवृत्तियां होती हैँ । शकुनी, चतुष्पाद, नाग तथा किस्तुध्न ये 
चार स्थिर करण हैँ। इनका प्रारंभ कृष्णपक्ष की १४ के उत्तरार्ध से होता है। 
अर्थात्‌ चतुर्दशी के उत्तरार्धं मे शकुनी, अमावास्या के पूर्वार्धं में चतुष्पाद्‌, 
उत्तरार्धं मे नाग तथा शुक्ठछपक्ष कौ प्रतिपदा के पूर्वार्धं मे किस्तुध्न करण सदा 
नियत रहते हे । अतः इनकी स्थिर संज्ञा हे। 





तिथि १|२।३।४|५|६|७|८ | ९१० |११|१२|१३|१४|१५|३० 
(> उत्तरार्धं ग. |वि.|वा.| तै. | व. | व. कौ.|ग. |वि.|वा व.|व 
१0910 01 

उत्तरार्धं |कौ.| ग वा ग वा श.| ० |ना 


इस कष्टक में जहां जहाँ विष्टि शब्द्‌ आया दे। उससे उस तिथि के निर्दिष्ट 
भाग को भद्रा कहते हेँ। जैसे शुक्ट पक्ष में ४, १९१ ओर कृष्णपक्ष मे ३, १० 
तिथियों के उत्तरार्धं में भद्रा रहती है ओर शुक्ठ पक्ष में ८, १५ कृष्ण पक्ष में 
७, १४ तिथियों के पूर्वार्ध मे भद्रा रहती है। चद्दरस्पष्टीकरण मे भयात भभोग 
साधन का जैसा क्रम दिखाया रहै, वैसे ही तिथि कामान भी निकाला जा सकता 
है। जैसे पुस्तक में दिये हए पञ्चाङ्ग में कृष्णपक्ष की तृतीया के उत्तरार्ध में भद्रा 
रहती दै। उसका प्रारंभ कब होगा ? उसे जानना है। अतः द्वितीया के मान 
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घ. १४।४ को ६० में घटाकर शेष घ. ४५।५६ को तृतीया के मान घ. १२।३९१ 
मे जोड़ने से तृतीया का भोगकाठ घ. ५८।२७ हआ। इसके आधे घ. २९। 
१३।३० को द्वितीया के मान घ. १४।४ मे जोड़ने से तृतीया का उत्तरार्धं 
घ. ४३।१७ के बाद्‌ प्रारंभ होता है। ओर उसी समय से भद्रा प्रारंभ 
होकर तृतीया की समाप्ति पर्यन्त रहेगी। इसी प्रकार अन्य भद्राओं को भी 
समडना चाहिए। 





मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कभ, 
मीन ये १२ राशियां होती है। प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं। वैसे ९ 
चरणों कौ एक राशि मानी जाती है। तदनुसार कोष्टक मे निर्देश किया गया है। 


----------~---~~~~ ~~~ 





नक्षत्र के चरणों के अक्षर कोष्ठक में दिये गये हैँ । जातक का जन्म, नक्षत्र 
के जिस चरणमें हो उस चरण का अक्षर जातक के नाम का प्रथम अक्षर मानकर 
गाम स्खा जाता हे। नक्षत्र के चरण का विचार चद्द्रस्पष्टीकरण में दिये गये भयात 
भभोग पर से समड़ना चाहिये। भभोग के चार भाग करने से एक चरण का मान 
होगा। उस पर से जन्म समय के नक्षत्र के चरण का ज्ञान हो जायेगा। भयात 
मं भभोग का नतुर्थाश जितनी बार घट जाये उतने चरण व्यतीत हुए। शेष 
से वर्तमान चरण समना चादहिए्‌। यथा प्रकृत उदाहरण मे मृगशिर भोग 
प. ५६।२० है। भयात घ. २५।४५ इसमे भभोग घ. ५६। २० का 
चतुर्थीशा घ. १४।५ एक बार घटा। अतः मृगशिर नक्षत्र के दूसरे चरण मेँ जन्म 
द । मृगशिर नक्षत्र के दूसरे चरण का अक्षर ' वो' आता है। अतः जन्मनाम "वो 
अक्षर पर्‌ रखना चाहिये। 


यदि किसी के जन्मनश्वरानुसार नाम का आदि अक्षर ड, ज, ण आता हो तो 
उनके स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड अक्षर मानकर नाम रखना चाहिये। जैसे 
आरद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में ड अक्षर आता है। अत. आर्द्र कं तृतीय चरण 
मे जन्म ठेने वाटे का नाम गणेश रखा जा सकता है। 
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चतुर्थमित्र 


तथ 






ने से उसका स्वामी मृग होगा। 









भी समद्यना चाहिए। अपने से पंचम का वैर होता है। यथा गरुड सर्पं का, मार्जार 
अपने से तीसरा सम होता है। यथा गरुड का सिंह समहं 


क॒ क्रा इत्यादि | ओर 


जन्म का अक्षर जिस अकारादि वर्ग मे पड़े उस पर से उसका स्वामी समञ्चना चाहिए्‌। यदि | 
होता ह। यथा गरुड का शवान मित्र हे। 


च अक्षर पर जन्म नाम है तो वर्गस्वामी सिंह होगा। र" अक्षर पर नाम 


इसी प्रकार अन्यत्र 


मन्‌ 
© 











जन्म कुड के प्रारंभ में संवत्सर का निर्देश रहता है। एक संवत्सर एक 
वर्षं का माना जाता है। संहिता के विद्रान्‌ गुरु की मध्यम राशि कं भोग काल 
को संवत्सर कहते हैँ । यह काठ भी एक वर्ष कामाना जाता है। संवत्सर ६० 
रहते हँ । जिनका नामोल्छेख नीचे किया गया है _ 
























१. प्रभव सित्रभानु | ३१. हेमरुबी | ४६. परिधाती 
२. विभव १७. सुभानु ३२. विरबीं ४७. प्रमादी 
३. शुक्छ | १८. तारण ३३. विकारी | ४८. आनंद्‌ 
४. प्रमोदट्‌ - पार्थिव २४. शार्वरी ४९. राक्षस 
५. प्रजापति - व्यय २३५. प्टव ५०. अनल 
६.-अगिरा | २९. सर्वजित्‌ | ३६. शुभकृत्‌ | ५१. पिंगल 
७. श्रीमुख | २२. सर्वधारी ३७. रोभकृत्‌ | ५२. काठ 
८. भाव २३. विरोधी ३८. क्रोधी ५३. सिद्धार्थी 
९- युव २४. विकृति ३९. विश्वावसु | ५४. रौद्र 
१०. धाता . खर ४०. पराभव ५५. दुर्मति 
११. इश्वर - नंदन १ वगः ; 1 ५, दुट्भी 
९२- बहुधान्य | २७. विजय ४२. कीटक ५७. रुधिरोट्गारी 
१३. प्रमाधि . जय ४३. सोम्य ५८. रक्ताक्षी 
१४. विक्रम - मन्मथ क्ट. साधारण | ५९. क्रोधन 
न 3 दुर्मुख ४५ विरोधकृत्‌ | ६०. क्षय 
`" सवत्कारस्त्वङ्कबुतः कृत्वा शू-यरसेर्हतः। 
शेषः संवत्सरो ज्ञेयः प्रभवादिर्बुधै: क्रमात्‌ ।। 
तिक्र संवत्‌ मे ९ जोड़कर ६० से भाग दे । शेष मे एक जोड पर प्रभवारि 
संवत्सर होगा। | 


यथा वर्तमान संवत्‌ १९७६ में ९ जोडकर 
से शेष ५ रहे। टनमें १ जोडने से प्रभवादि 
संवत्सर हआ। 


कर योग १९८५ में ६०काभाग देने 
वादि छठवां संवत्सर अद्धिरा वर्तमान 


निक > ~ ~~~ 


"=-= 





उत्तरायण तथा दक्षिणायन ये दो अयन होते हँ। मकरादि छः राशि में सूर्य 
उत्तरायण तथा कर्कादि छ: राशि में सुर्य टक्षिणायन रहता है। अर्थात्‌ मकरादि 
छ: राशि उत्तरायण तथा कर्कादि कः राशि टक्षिणायन कहलाती है। 





सूर्य के मेषादि छः राशि मेँ रहने से उत्तर गोठ एवं तुलादि कुः राशि में रहने 
से दक्षिण गोर कहटाता हेै। 





वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त तथा शिशिर ये छ: ऋतुं हँ । मीनादि दो 
२ राशि कौ करतु मानी जाती है। यथा मीन, मेष = बसंत। वृषभ, मिथुन - 
ग्रीष्म। कर्क, सिंह = वर्षा। कन्या, तुका = शरद्‌। वृश्चिक, धन = हेमन्त। मकर, 
कम्म = शिशिर। 





मास दो प्रकार के व्यवहार मे आते रै। सौर तथा चाद्र। उनमें चान्द्र पास 
ही विशेष प्रचलित है। सूर्य कौ एक राशि के भोग काल को सौर मास 
कहते हँ ओर अमावास्या से अमावास्या पर्यन्त के काठ को चाद्धमास कहते है । 
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ाद्रपट्‌, आशिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 
पौष, माघ, फाल्गुन ये १२ वान्द्रगास प्रसिद्ध है। सौर मास बद्धा, पंजाब, 
नेपाल आदि में प्रचलित रैँ। ओर उनकी गणना मेषादि संक्रान्ति से वैशाखादि 
१२ गासकेसूपमेहोती रै। यथा पेष संक्रान्ति वैशाख मास, वृषभ संक्रान्ति 
ज्येष्ठमास इत्यादि। 





पक्ष दो है। शुक्ठ तथा कृष्ण। विध्योत्तर प्रदेश में तथा राजस्थान में 
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शुक्ठ ओौर तदनन्तर कृष्ण पक्ष रहता दै। अतः कृष्ण पक्ष मेँ दोनों विभाग 
वालों के मास भित्र रहते रैँ। कृष्ण पक्ष पहठे मानने वालो का मासार्भ 
पहटे होता है ओौर शुक्छ पक्ष पटे मानने वालों का मासारग्भ बाद्‌ पे 


होता ठ 





भारत में विक्रम संवत्‌ तथा शालीवाहन शक का विशोष प्रचार है। 
विक्रमादित्य राजा ने विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ किया। ओर शालीवाहन ने शक 
का प्रारम्भ किया। इस समय संवत्‌ २०११ तथा शक १८७६ है। शक गे 
सवत्‌ १३५ वर्षं पुराना है। व्यापारियों का संवत्‌ दीपावली से प्रारम्भ होता 
हे । दक्षिण भारत गें प्राय- संवत्‌ काप्रारस्म कार्तिकसे होता है ओौर शेष भारत 
मे प्रायः नैर से संवत्‌ का प्रारम्भ होता दै। शक काप्रारम्म सर्वत्र चैत्रसे रहं 
रोता दै। एक वर्ष के सावन दिन ३६५।१५।३०।२२।३० ये है! 


भारत परं विदेशी रिद्रष्टीय सन्‌, हिजरी सन्‌, एजदी जर्द्‌ इत्यादि अनेक 





शु खिष्ट के जन्म से यह सन्‌ प्रारम्भ होता है। यह संवत्‌ से ५७ वर्ष॑बाद 
तथा शक से ७८ वर्षं पहले प्रारभ हुआ था। इसका प्रथम मास जनवरी से 
¶॥रभ ठात्रा ८। इसके पास तथा दिन इस प्रकार है। 

जनवरी ३१ जुलाई ३१ अक्तूबर ३१ 


फरवरी २८ अगस्त ३१ नवम्बर्‌ ३० 


मार्च ३९ 





सितंबर ३० दिसंबर ३१ 


जिस वर्ष सन्‌ को संख्यामे ४कापूरा भाग लग जाये उस वर्षं फरवरी के 
२९ दिनि रते ट्र ओर उस वर्षं को टौप इयर्‌ कहते है 
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मुहम्गद्‌ पैगग्बर ईस्वी सन्‌ ६२२ जुलाई ता० १५ के दिन मक्के से मदीना 
भाग गये थे। उस दिन से इस सन्‌ का प्रारग्ण हुआ। इसका प्रारम्भ मोहर्दम 
मास की पटरी तारीख से होता है। इनका वर्ष चांद्रमास का माना जाता है। 
अमावास्या के बाद्‌ जिस दिन प्रथम चद्ध-दर्णनटोतादै।उसदिन को मास का 
प्रथम दिन माना जाता दै। चन्द्र-दर्शन रात को होता है। अतः वार 
का प्रारम्भ रात को होता है। अर्थात्‌ हमारी सोम कौ रात्रि उनकी भौम कौ रात्रि 
मानी जाती है। दिन का व्यवहार प्रथम चद द्वितीय चन्द्र इत्यादि रूप से अथवा 
तारीख के नाम से किया जाता दै। तिथियों के न्यूनाधिक होने पर मास के दिन 
न्यूनाधिक होते है। इनका वर्ष ३५४ दिन काहोता रै। यह वर्ष चान्द्रदिन का 
होने के कारण हर तीसरे वर्षं इनका मोहर हमारे गास से एक मास पहर होता 
हे। इस तरह ३२ व ३३ वर्ष पर इनके सन्‌ का एक अंक बदुता जाता है। इनके 
मासो के नाम है 


१. गोहर्म . रबिलाखर ७. रज्जब्‌ १०. सवार 


२. सफफर . जपादिटावर्‌ ८. सावा ११२. जिलत्काद 


३. रबिखावठ , जमादिलासखर ९. रणजान १२. जिल्टेज 





एजटी जर्द (पारसी सन्‌) का प्रारण्ण ईस्वी सन्‌ ६३० के अनन्तर आरभ 
हआ। इनके पास ३० सावन दिन के रहते है। उतः: सौर वर्ष्‌ से सम्बन्ध 
रखने के लिये प्रति वर्ष के अन्त मे ५ दिन अधिक गानतै दहै। उनको गाथा गंबर 
नाम से व्यवहारमे ठेते दहै। मासो के नामः 


~ > | |: |: । , "प्रहर जरयः 


२. आदीबेस्त . अमरदाद ८. आबा बहमन 


३. खोरदार ६. णेहरे ९. आजर . इस्पिराद 
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ज्योतिःशास्रफलं पुराणगणकेरार्देश इत्युच्यते । 
नूनं रुग्नबलाश्रितः पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयम्‌ ॥ १॥ 
पुराण के विद्वान्‌ ज्योतिः शास्र के फठ को आदेश मानते ह। यह 


आटरेण स्पष्ट ग्रहों से संसाधित तथा सम्मिलित रग्न पर निर्भर है। अतः स्पष्ट 
ग्रह इस शाख के मूलाधार हेँ। 





पक्तिः स्वेष्टाद्‌ भवेदग्रे पंक्त्यामिष्टं विशोधयेत्‌ । 
 तच्चालनमृणं ज्ञेयं व्यत्यये व्यत्ययं विदु: । २॥। 


पंचाद्ग के स्पष्ट ग्रहों को पंक्ति कहते है । जन्म-समय से पंक्तिआगेहो तो 
पंक्ति के दिनादि (दिन, घरी, पठ) मेँ जन्म-समय के दिनादि घटाने से शेष ऋण 
चान होगा ओर जन्म समय के दिनादिमे पंक्ति के दिनादि घटाने से शेष धन 
चान होगा। 

वर्तमान समय में अधिकतर पञ्चांगों मे दैनिक स्पष्ट ग्रह रहते रहै। ये 
सूर्योदय-काकिक या मिश्रमान (अर्धं रात्रि के आसन्न) कालिक होते है । जन्मकाल 
जिस दिन की पंक्ति के समीप हो उस दिन की पंक्ति इष्ट कार के ग्रहसाधन मे 
ग्रहण करनी चाहिये। इष्ट काठ में पंक्ति का काठ घटाने से धनचालन ओौर 
पक्ति के काठ मे इष्ट काठ घटाने से कणचाख्न होता रहै (जन्म समय से 
पंक्ति के समय तक के काट को चाकन कहते है|) यदि पंक्ति के ग्रह साप्ताहिक 
वा पाक्षिक हैँ, तो रव्यादि क्रम से पक्ति के वार की संख्या तुल्य दिनि होगे। 
उदयकालिक पक्ति के लिये यही दिनादि होगा। अन्यथा मिश्रमान के घरी 
पठ, वार संख्या में जोडने से पंक्ति का दिनादि होगा। इसमें जन्म समय का 
दिनादि घटे तो क्रणचाठन ओर जन्म के दिनादि में पंक्ति का दिनादि 
घटाने से धनयाल्न होगा। 








उदाहरण-- श्रीसंवत्‌ १९७६ शक १८४१ श्रावणमासे कृष्णपक्षे १२ तिथौ 
गुरुवासरे मध्याहसमये स्यो. टा. १६ अर्कृदारण्यस्थग्रामे श्रीमतां जन्म। 





जन्मपत्रिका का गणित करमे के पूर्वे भारतीय परंपरा में इष्टका कौ प्रथम 
आवश्यकता पड़ती दै। अतः इष्टकारु साधनक्रम प्रथम दिखाया जा रहा है। 
जन्म-स्थान का सूर्योदय एवं जिस नगर का पंञ्चाङ्ग है, वहां से जन्मस्थान तक 
के स्पष्ट देशान्तर का साधन दूसरे भाग में यथास्थान दिखाया जायेगा। यहाँ 
केवल सूर्योदय पर से इष्टकाठ का साधन किया जायेगा। 


सूर्योटय से ठेकर जन्म समय तक के घटी पठात्मक समय को इष्टकाठ 
कहते हे । अतः सूर्योदय से ठेकर जन्म समय तक के घण्टे मिनटको२। से 
गुणने पर्‌ इष्टकाठ बनता है । इसके साधन कौ सरलता के लिये नीचे लिखे कछ 
विशेष नियम ध्यान में रखने चाहिये । सूर्योदय कासमयरस्ो.रा.मेंजान लेना 
चाहिये । क्यो कि आजकठ घडियो मे स्योन्डड समय रेल्वे) चलता है ओर लोग 
उसी समय का प्रयोग करते हें। 


(१) दिनिमें घं. १२।५९ तक में जन्म हो तो जन्म समयमे सूर्योदय का 
समय घरायें। 








१- इष्टका साधन एवं ग्रहस्पष्टीकरण के पूर्वं इनसे सम्बन्धित परिभाषा जानना 
आवश्यक रहै । अतः उनकौ परिभाषा नीचे दी जाती है। 


समय परिभाषा राशि अंशादि परिभाषा 


६० विप = १९ पट 
६० पट = १९ घरी 


१९ राशि = ३० अंश 
१ अंश = ६० कटा 


६० घटी = १ दिन १९ कला = ६० विकला 

२४ घटे = १९ दिनि १९ विकला = ६० प्रतिविकला 

२४ घंटे = ६० घटी ~ यदि राशि स्थानर्मे १२ से अधिको तो 
१-घंटा= २॥ घरी उसमे १२ घटकर्‌ शेष को राशि समद्े। 
१ मिनिर = २।। पल १२ राशि का भगण होता है। उसका उपयोग 
१ यसोकंड = २।। विपल व्यवहार मेँ नर्हीं होता हे। 











& 





कुण्डी विधान प्रकरण क २८ 
(२) दिनि के १ बजे से रात के घं. १२।५९ तक में जन्म हो तो जन्म 
समय में १२ घण्टे ओौर रात के १ बजे से दूसरे दिन के सूर्योदय के पहले जन्म 
हो तो २४ घण्टे जोड़कर योगम सूर्योदय घराकर शेष घण्टे मिनिटको२।।से 
गुणने पर इष्टकाल होगा। यहाँ सूर्योदय तथा जन्म-समय दोनों स्यों.य.मेहीं 
अथवा स्थानीय (खोकर) समय के होने चाहिए। 
उदाहरण--हमारा जन्म समय मध्याह में स्यं. टा. १।६ है। अतः ऊपर 
लिखि (२) नियमानुसार 
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४।५० शोष १२।५ इष्टकाठ 
यदि जन्म समय रात्रि ९।४५ माना जाये तब ( १) नियमानुसार 
९।.४५५ २१।४५ज. स. १५।१५ 
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२१।४५ १५।१५ शेष ३८।७।३० इष्टकाठ 
यरि जन्म समय रात्रि १।२५ माना जाये तो (२) नियमानुसार 
१। ९५ २५।२५ज. स. १८ । ५५ 
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२५।२५ १८।५५ शेष ४७। १७।३० इष्टकाल 





गतेष्यदिवसाद्येन गतिर्निष्नी खषड्हता। 
ठब्धमशादिना शोध्य योज्य स्पष्टां भवेट्‌ग्रहः।। 
पूर्वोक्त चारन को दैनिक ग्रहगति से गुणा कर ६० का भाग देने से ठब्य 
फट अश कठा विकलादि होगा। चान के दिनादि रहने से छब्ध फल अंशादि 
हो गा। अन्यथा केवल घटी पठ रहने से कन्ध फल कठा, विकलादि रहेगा। इस 
ठ्ब्ध फट को करण चालन हो तो पक्ति के ग्रहमें घटाने से ओौर धन चान हो 
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तो जोड़ने से इष्ट काठ का स्पष्टग्रह होता है। यह फल संस्कार का क्रम मार्गी 
ग्रह के किए है। वक्री ग्रह तथा राहु केतु के छिए पूर्वोक्त फठ संस्कार विपरीत 
करना चाहिये । अर्थात्‌ धन चाठख्नहो तो फट घटने से तथाक्रणचाख्नदहो तो 
फर जोड़ने से इष्ट काठ के ग्रह स्पष्टहोगे। राह से केतु सदा ६ राशि के अन्तर 
पर रहता है। अतः स्पष्ट राहु में ६ राशि जोडनेसे केतु होता दै। चन्द्रसाधन का 
प्रकार भिन्न है। वह आगे दिया जायेगा। 





साधन का प्रकार पहठे दिया गया है। यँ यह ध्यान रखना होगा कि ग्रहसाधन 
के लिये इष्टका पंञ्चाद्धं जिस नगर का है उसी नगर का ठेना होगा। इसका 
विवेचन द्वितीय भाग में किया गया है। यदि पञ्चाङ्ग जन्म स्थान काही रहै, तब 
इष्टकार मे कोई संस्कार नहीं करना पड़ता। पंचाद्ग एवं जन्म स्थान भिन्न-भिन्न 
स्थानके हों तो जन्म स्थान के इष्टकाठ को पंचाङ्ख के नगर का (संस्कार द्वारा) 
बना छेना चाहिये । संस्कार का विवेचन भाग-२ में देखें । पूर्वदर्शित नियमानुसार 
चान तथा स्पष्टग्रह साधनः- 
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१७।५० काशी का इष्टकाट ३।३०।२२ चारन दिनारि 
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+ ६।५५ शानिगति + २३०. + २० १२० 
१८।१८०।१३२। ६०) ३७५८६ ६०)१८०२(३० १० 
१६५।१६५०।१ २९१० १२० १८० 
१८।२३४५।१७८२।१२१० ३१८ र 
+ ६ ४ । ६।१७। ४१ पंक्तिस्थ शनि 
९०) २४ 


+ ०।२४।१५ चाटल्न फट 
२ अंशारि चारन २।२४।१५ | ६।४१। ५६ स्पष्ट शचि 




















३।३०।२२ चाठल्न १२३ २९६ ६०) २४२८४ 
५ ३।१९१ राहगति + ७ + ठ २४० 
९।९०} ६६। ६०) १३०८२ ६०) ४००(६ र 

३३।३३०।२४२ १२० ३६० 

९।६२३।३९६।२४२ १० ४० 

+ २ 
६०) १९१९ (० अशादि चाटन ०।११।१० ७।१९०।२०।२८ पंक्तिस्थ राहु 

११ ग्रहों से विपरी राह में - ०।११।१० चालन फल 

संस्कार किया जाता है। ७।१०।९।१८ स्पष्टराह्‌ 


राहु मे ६ राशि जोड़ने से सदा केतु ७।१०।९।१८ स्पष्टराहु 
स्यष्ट माना जाता है। राशि स्थान १२ से ~~ 
अधिक होने पर उसमे से १२ राशि षया देने "°^ र 
पर शेष को उस ग्रह की राशि माननी चादहिये। रारन द्ाट्ट्च््क्त 


यह धन चान का ग्रहस्पष्टीकरण का उदाहरण दिखाया गया है । अब ऋण 
चालन का एक उदाहरण दिखाया जाता है। कल्पना किया कि किसी का जन्म 
श्रावण कृष्ण ५ गुरुवार के दिन सूर्योदयात्‌ इष्टघरी २७।१८ पर है । पहर छ्िखि 
हए नियमानुसार चारन तथा ग्रह साधन। 
१।४७।२८ पंक्ति के वारादि 
-५।२७।१८ जनम के वारादि 
३।,०।१० चारन दिनारि 








३।२०।१९० चारन दिनादि १२८८ १६८० ६०) ५६०८९ 
> ५६।५६ रवि गति + २८ कः ५४० 
१६८।११२०।५६० । ६०) १३१६८२१ ६०) १६८९८२८ २० 
१६८।११२०।५६० १२० १२० 
१६८।१२८८।१६८०।५६० ११६ ४८९ 
+ २९१ ६० ४८० 
६०) १८९८३ ५६ ९ 
१८० अंशादि चान ३।९।५६  ३।३।५९।५८ पंक्ति का रवि . 
९ -- ३। - ९।५६ ऋण चालन फल 


३।०।५०। २ स्पष्ट रवि 








इस प्रकार अन्य ग्रहों का साघन करना चाहिये। अर्थात्‌ पंक्तिस्थ ग्रह में चालन 
फठ घटाने से स्पष्ट ग्रह होगा। राह में चान फर जोड़ने से स्पष्ट राहु होगा। 


आजकल प्रतिदिन के स्पष्ट ग्रह पंञचाद्भों मे दिये जाते हैँ । वे सूर्योँदयकालिक, 
मिश्रमान कालिक एवं प्रात-काठ स्यो. रा. ५।३०के दिये जाते दैँ। इनके साधन 
का एक-एक कल्पित उदाहरण नीचे दिया जाता है। कल्पना किया कि श्रावण 
कृष्णपक्ष ८ रविवार के दिन किसी का जन्म सूर्योदय से इष्टघटी १७।१८ पर है । 
सूर्योदय कालिक पक्ति पर से ग्रहस्पष्टीकरण में इसी को चाठन मानकर गणित 
किया। यहं यह ध्यान रखना चाहिए कि चान घस्यादि होने से चाटख्न 


फठ कठादि होंगा। पहर चारन वारादि (दिनादि) था। अब घस्यादि है। अतः 
चारनफर कटादि हो गा। 














१७।९१९८ चारन घटी ९५२ १९६० ६०)१००८१६ 
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९५२।१००८ ६० १८० २६० 

 ९५२।१९६०।१००८ ३८५. १७७ ८ 
१६।२५ कलादिचालनफल ३६० १२० 
२५ ५७ 


३।३।१३।३० सूर्योदय कालिक कल्पित रवि इसी प्रकार अन्य ग्रहों को 


स्पष्ट करना चाहिए । राहु में फठ 
ऋण होगा। 


+ १६।२५ चाटन फठ्‌ 
३।३।२९।५५ स्पष्ट रवि 






&७।२८ यिश्रमान घरी 





--१७।१८ इष्ट घटी 
३०।१० चाटन घटी 
३०।१० चाल्न घटी १६८० २२ ६०) ५६०८९ 
»५६। ५६ रविगति + ३७ + ९ ५४० 
१६८० । ५६०। ६०११७१४७ (२८ ६०) २२४९(३७ २० 
१६८० । ५६० ९१० १८० 
१९६८० । २ ९६० | ५६० (५२५७ ४६९ 
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२७ २९ 








३।३।५९।५८ मिश्रमानकारिकरवि यहाँ इष्टका मिश्रमानकार से पूर्व 

-- २८।३७ चालन फल कलादि का है। अतः कणचाटन हृआ। यदि 

३।३।३१।२१ स्पष्ट रवि इष्टकाठ मिश्रमान काल के बाट्‌ काहो 

तो धनचारख्न होगा। जैसे इष्टघरी 

५०।३०। इसमे मिश्रमान ४७।२८ घटाने से चाटन घरी ३।२ हुई । इस पर से 
ग्रह स्पष्टीकरण पहरे के जैसा किया -- 


३।२ चाटन घटी १६८ २८० ६०) ११२८१ 
८५६ । ५६ रविगति ॐ ५ + २ ६० 
१६८।११२। ६०) १७३ (२ ६०) २८२८४ ५२ 

१६८।११ २ १२० २४६० 
१६८।२८०।११२ ५२ र 


२।५३ चारन फल कलादि 
३।३।५९।५८ मिश्रमान कालिक रवि 
+ २।५३ चालन फल 
३।४। २।५९ स्पष्ट रवि 
यदि प्रतिदिन के ग्रह प्रातःकाठ स्यो. रा. ५।३० के हँ तो जन्म समय में ५।३० 
घटा कर शेष को २। से गुणकर घटी पठ बना ठछें। ओर उसे चालन घटी मानकर 
ग्रहस्पष्ट करना चाहिए। जन्म समय दिन में स्.रा. १।६ है। इसमें ५।३० घटाने से 
शोष इष्टकाठ बनाने के (२) नियमानुसार लियाः- 














१18 ७।३६ २८२ ६०)१०८०८१८ 
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१८।२ चाटरखनफठ कटादि २ 











२४ =-= ~ 
कल्पना किया कि प्रातः स्यं. ग. ५।३० का स्पष्ट सूर्य ३।३।९।४० हेै। 
इसमे चाकन फर जोड़ने से इष्टकालिक स्पष्ट रवि होगा। जैसे -- 
३।३।९।४० प्रातः काट का रवि 
+ १८। २ चाठक्नफल 
॑ ३।३।२७।४२ स्पष्ट रवि 
ग्रह स्पष्टीकरण में अनेक भि्न-भिन्र परिस्थितियां रहती हैँ । परन्तु चन्द के 
स्पष्ट करने में विशेष भेट नहीं है। दो प्रकार इस पुस्तके में दिये जाये गे। 
परिस्थिति के अनुसार ग्रह स्पष्ट करना चाहिये। 


इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार अन्य ग्रहों को स्पष्ट करना चाहिये। 


यदि हर्षल नेष्चयून तथा प्लुटो आदि आधुनिकग्रहो का साधन करना अभीष्ट हो 
तो भौमादि ग्रहों की तरह करना चाहिये 









गतक्षनाडी खरसेषु 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजरक्षनाङ्यासहितो भभोगः।। ४।। 


त नक्षत्र को घटौ पठ को ६० मे घटया कर शेष मे इष्ट घटी जोड़ने से भयात 
होता हे। ओर शेष मेँ जन्म नक्षत्र कौ घरी फल जोड्ने से भभोग होता हेै। 


१- भयात ओर भभोग साधन में विरोष- 
जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते है | 


जन्म नक्षत्र के आरम्म कारु से जन्म काल तक कौ गत घटी पठ को भयात 
कहते हं । ओर जन्म नक्षत्र के आरंभ काल से अन्त तक की घटी पठ को 
भभोग कहते है । यदि सूर्योदय में भिन्न नक्षत्र हो ओर जन्म समय में भिन्न 
नक्षत्र हो, तब इष्ट काठ में सूर्योदय कालिक नशवत्र को ६० में घय कर शेष को 
दूसर्‌ दिन के नक्षत्र कौ षरी पठ में जोड्ये से भभोग होगा। 


यदि इसी दिनि इष्ट घ. ५०।० मानी जाये, तब उस दिन के मृगशिर भोग 
४८।२५ को नये इष्ट मै घटाने से आर्द्रा जन्म का भयात १।३५ हआ। ओर 
आद्रा जन्म नक्षत्र माना जायेगा। भभोग साधन के छिये मृगशिर के मान घ. 
४८।२५ को घ. ६० म घटाकर शेष घ. ११।३५ को दूसरे दिन के आर्द्रा कै 
मान घ.४५।१६ मे जोडने से आर्द्रा का भमोग घ. ५६।५१ होगा। नक्षत्र आदि 
का मान १३ पृष्ठस्थ पंञ्चाद् में देखे। 


---- ~~~ -~_~~_~___~___ - --~------------ - - - -- ------ --_---~ ~~~ ~~~ 








जन्म नक्षत्र मृगशीर्ष घ. ४८।२५ गत नक्षत्र रोहिणी घ. ५२।५।। ६०-(५२।५) 
=७।५५ । इष्ट घटी (१७।५०) + (७।५५) = २५।४५ भयात हुमा । (७। ५५) 
+ (४८ । २५) = ५६।२० भभोग हुञा। 





खषड्प्नं भयातं भभो गोट्धृतं तत्खतक॑घ्नधिष्ण्येषु युक्त द्विनिघ्नम्‌। 
नवाप्तं शशी भागपूर्वस्तु भुक्तिः खखाभ्राष्टवेदा भभोगेन भक्ताः 


भयात को ६०से गुणा कर भभोगकाभागदेने से ठ्ब्यफठको ६० से 
गुणित गत नक्षत्र संख्या मे जोड दे ओर योगफठ को रसे गुणाकर ९से भाग 
टेने पर कन्ध फल अंशादि स्पष्टचन्द्र होगा। अंशमें ३० काभागदेने से रन्ध 
राशि होगी ओर शेष अंश रहेगे। ४८००० में भभोगका भागदेने से चन्धकी 
स्पष्टा गति हो गी । 


भयात २५।४५ इसके पल-२५०८६० + ४५ = १५४५ || १५४५ > ६० = 
९२७००} भभोग ५६।२० के पठ=५६०.६० + २२०३३६० + २०=३३८०॥।। 
९२७०० इसमें ३३८० का भाग देने से ठब्य फल = २७।२५। अश्विनी से गत 
नक्षत्र संख्या =४।।४.६०२४०।।२४० + (२७।२५)२६७।२५।। (२६७।२५) 
,८२=५३४।५० | इसमे ९ का भाग टेने से अंशादि चन्द्र = ५९।२५।३३ अतः 
१।२९।२५।३२ यह स्पष्ट चन्द्र हुआ। 


८4  १-चन््रस्पष्ट करने कीभिनरीति:- करने की भिन रीति - 


जन्मकाकिक नक्षत्र के जितने चरण बीते हों उस पर से १४ पृष्ठस्थ कोष्टक से 
चन्द्र रख ठे । वर्तमान चरण के पलो को २०० से गुणा कर भभोग पठ के चतुर्थांश 
से भागदे। फट कला विकला को कोष्टक से प्राप्त चन्द्र में जोड देने से चन्द्र होगा। 
मृ गशिर भयात परल १५४५ भभोग पल चतुर्थांश २८ =८४५। १५४५--८४५-७००। 
७०० > २०० = १४०००० इसमें ८४५ भभो गचतुर्थाशा का भाग देने से फठ कला 
१६५।४९१ अतः अंशादि फठ २।४५।४१ हुआ। यहाँ मृगशिर के भयात पर मेँ भभोग 
चतुर्थाश एक बार घटने से जन्म नक्षत्र का १ चरण बीता। दूसरे चरण के अंशादि फल 
२।४५।४१ को मृगशिर के १ चरण से प्राप्त कोष्ठस्य चद्ध १।२६।४०।० मेँ जोडने 
से स्पष्ट चन्द्र १।२९।२५।४१ हआ। 


--- ---- ------------- ----_-_----- ---- ------- 























भोग पलात्मक है। अत: ४८००० संख्या को भी पठात्मक बनाकर भाग 
टेना चाहिये । इसलिये ४८०००८६० = २८८०००० इसमें भभोग का भाग देने 
से चन्द्र की स्पष्टगति होती रै। अतः: २८०००० इसमें ३३८० का भाग टेन पर 
ठ्ब्ध कटादि स्पष्टचन्द्रगति कला ८५२ ४ 








९ 
२५५ 


ष ५६ | १९८ | १८ 
"८९ ४० | २०] ९ ४४ | ६ २ २ 
५६ ९६ र ५९ | 4४ | ^६ | ६९ 


लग्न के स्पष्टीकरण मे अयनांशण तथा स्वटरेरीय उदयमाव कौ आवश्यकता 
रहती है । अतः प्रथग अयनांश साधन किया जाता है। 


४२ | ४१ ९ ९ 













वेदाब्ध्यब्ध्यूनः स्वरसहतः शकोऽयनांशाः। 








१--अयनांश साधन में मतभेद दे । नवीन विद्वानों के मतानुसार अयनांश साधन का एक 
प्रकार्‌ यह टै। वर्तमान शक मे १८०० घटाकर्‌ शेष गें एक जगह ७० से ओर दुसरी जगह 
५० स भाग देकर्‌ अंशादि तथा कटादि क्रमशः दो फो के अन्तर्‌ मेँ २२।८।३३ अंशादि 
जोड़ने से वपरिम्भ कालिक आयनांश होँगे। अयनांश कौ वार्षिक गति ५० विकटा रै। अतः 
स्पष्टसूर्य के राश्यादि से अनुपात द्वारा रब्धं फट को उसमे जोडने से इष्टकालिक अयनांश 


होगे । 


जन्म शक १८८१ -- १८०० = ४१ इसमें ७० का भाग देने पर कव्य अंशादि ०।३५।८ 
ओर ५० का भागदेने से रुग फट कटादि ०।४९।१२।(०।३५। ८)- (०।०।४९) ~ 
०।३४।१९।।२२।८।३२३ + ०।३४।१९ = २२।४२।५२ वर्षारम्भ कालिक स्पष्टायनांश 
हुए। सरटता के लिये कोष्टक दिया गया है। 
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२८ (~ 
वर्तमान शक में ठ्य घटाकर ६० काभागदेने से कन्ध फर अयनांश 
होते रँ। इस अयनांश की वार्षिक गति ६० विकला मानी जाती है। अतः प्रति 
राशि में ५ विकला के हिसाब से इष्ट सूर्य को गत राशि अंश से रब्ध विकलादि 
फट को वषरिम्भकालिक अयनांश मे जोड़ने से इष्टकाठ के स्पष्टायनांश हों गे। 
जन्म शक १८४१- ४४४१३९७ शेषमें ६० काभागदेने से कन्ध अंशारि 
२३।१७। स्पष्ट सूर्य ३।७।। ३०८५१५।। ~न = १।१ + १५ 





=१६ विकला प्राप्त हुई । अतः स्पष्टायनांशः २३।१७।१६ हए है| 


कृष्य 





मेषादिगे सायनभागसूयें 

दिनार्धमा या 'पटलभा भवेत्‌ सा। 
वरिष्ठा हतास्युर्दशभिर्भंजंगे- 

दिग्भिश्वरार्धानि गुणोट्धृताऽन्त्या।। 





१-आधुतिक मत से स्पष्टायनांश साधन -- 

कोष्टक (२) से शक १८४० के अयनांश २२।४२।२ एक वर्षं की प्रति कोष्टक 
(३) से विकला ५०। स्पष्ट सूर्य ३।७।१९।३५ है। अतः कर्व के आरंभ कालिक 
चालनं कोष्टक (१) से विकला १२।३०। अनुपात से र्रर न 
अंशादिसंबंधि फट विकला १। सब फलो का योग स्पष्टायनांश = (२२।४२।२) + 
(०। ०।५०) + (०।०।१२) + (०।०।१)= २२।४३।३ हुए। 

१-- परभा साधन स्वानिन्द करण में :- 

अक्षांशस्पश्रिखा को ३ से गुणकर २५०० का भागदेने से परभा आती है। 
स्पश्रिखा कौ सारिणी उसी ग्रंथ में दी हुई टहे। उसके अनुसार सिद्ध प्रत्येक अक्षांश की 


पठभा ठरुग्नसारिणी के साथ दी गयी हे। 





7177-1 । २९ 
सायन मेष या तुला के प्रारम्भ के दिन मध्याह में १२ अगुरु शंकूको काया 
को पठभा कहते हैँ । उसे तीन स्थान में रखकर क्रमशः: १०,८,१० से गुणकर 


अन्त्य गुणनफठ में ३ का भाग देने से इष्ट चरखण्ड होंगे। 


स्वदेशीय पठभा ५।३०॥। (५।३०) > १० = ५५। ० = प्रथम चरखंड। 
(५।३०) > ८ = ४०। २४०४२ द्वितीय चरखण्ड। ५५ में ३कापागदेने से 


१८ तृतीय चरखण्ड हुआ। अतः ५५।४४।१८ ये चरखंड सिद्ध हए। 





कुकोदया विघटिका गजभामि गोड 
द्सास्िपक्षटहना क्रमगोत्क्रमस्थाः। 
हीनाक्िताश्वरदटेः क्रमगोत््रमस्थे- 
मेषादितो घटत उत््रमतस्त्विमे स्युः॥ 
मेषादि १२ राशियों के रुंकोदयमानः २७८।२९९।३२२।३२३।२९९।२७८ 


२७८।२९९।३२३।२९९।२७८ ये है। 


इष्ट स्थान कौ पठभा साधन के छखिये आगे पीके के अ्षांशों की पठकुभा का अन्तर 
कर उसको अक्षांश कठा से गुणाकर ६० से भाग देने पर फठ व्यंगुलादि आयेगा। उसे 
गत अक्षांश की पठभा में जोड़ने से इष्ट अक्षांश की पठभा होगी। 


इष्ट अक्षांश २४।४० हें । २४ अक्षांश की पभा ५।२०। अक्षांश २५ की 
पठभा ५।३५ अतः: (५।३५) -- (५।२०) = ०।१५।।१५ इसको अक्षांश कला ४० 
से गुणने पर १५ > ४० = ६०० । इसमें ६्०्काभागदेने से क्ब्य व्यंगुर = १०। 
अतः ५।२० + ०।१० = ५।३० इष्ट परभा हुई । 


१-सर्वानिन्दकरण के मत से कंकोद्यमान 
२७९।२९९।३२२।३२२।२९९।२७९ 
२७९।२९९।३२२।३२२।२९९।२७९ 








पूर्वसाधित चरखंड मेषादि तीन राशि मे ऋण तथा कर्कादि तीन राशि में 
त्क्रम से धन करने पर स्वदेशीय मेषादि ६ राशियों का उदयमान होगा।ये ही 
६ राशियां विलोम से तुलादि ६ राशियां होंगी। यथा 


स्वदेणीय उद्यमान 





तत्कालाक: सायनः स्वोदयध्ना भोग्यांशा 
खञ्यु ३० दट्धृता भोग्यकाठः । 
एवं यातांशै भ्विट्यातकालों 
भोग्यः शोध्योऽभीष्टनाडीपठेभ्यः ।। 
तट्नु जहीहि ग्रहोदयांश्च शोषं 
गगन गुणघ्नमनु शुद्धट वाद्यम्‌ | 
सहितमजादि ग्रहेरशु द्धपूवँ भवति 
विकुग्नमदोऽयनांशदहीनम्‌ | 
इष्ट काठ के सायनसूर्यके भोग्यांश वा भक्तांश को स्वोदयमान से गुणकर 
३० का भाग देने से भोग्यकाठ वा भुक्तकाठ होगा। दष्ट घटी के पठ में 
भोग्यकाठ घराकर्‌ यथा संभव अग्रीम राशियों के स्वोदयमान घटाने चाहिये। 
शेष कौ ३० से गुणकर अशुद्ध राशि (जो राशि इष्ट घरी के पठ में नही. घर 
सकौ वह राशि ) के स्वोटयमान से भाग देने पर ठब्ध अंशादि फट होगा। उसे 
शुद्ध राशि (इष्ट घरी पठ में जो राशि घट चुकी है उस राशि) मे जोड़कर 
अयनांश घर देने से निरयन रग्न होगा। इसको भोग्य प्रकार कहते है| 


- =-=] ब] ~] ~] ~~] बब] ब] ~~~ ~~~ ------~~----~---------~-~-~--------------------~~-------------------- ----_____________~__~_-_~ 





सूर्यं ३।७।१९।३५ 
अयनाशा + २३।१७।१६; 
सायन सूर्य: ४।०।३६।५९ 
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१- पूर्वसाधित भोग्यकाठ से इष्टका अल्प हो, तो इष्टपल को ३० से 
गुणकर स्वोदय ( सायनसूर्य जिस राशि पर है, उस राशि के स्वदेशीय 
उदयमान) मान से भाग देकर ठकब्य अंशादि फल सूर्य में जोडनेसे ठ्ग्नहोता 


है। 


२- मध्य रात्रि के पह रग्नसाधन करना हो तो इष्टका में दिनमान घटा 
कर शेष को इष्टकार ओर सूर्य मे ६ राशि जोड कर उसे सूर्य मानकर पूर्वं रीति 
(भोग्यप्रकार) से रग्न साधन करने से कणन सिद्ध होगा। 


३- मध्यरात्रि के बाद के इष्ट काठ को ६० मेँ घटाकर शेष को रात्रि शेष 
का इष्ट मानकर सूर्य के मुक्तांश द्वारा रग्न साधन करना चाहिये। अर्थात्‌ 
रात्रिशेष घटी पर के परमे सूर्यका भुक्तकारु घटा कर शेष मे गत राशियों 
(सायन सूर्य जिस राशि पर टै उससे पिकी राशि) के स्वोदयमान को घटाने 
पर शेष को ३० से गुणकर अशुद्ध राशि के स्वोदय मान का भाग टे। छग्ध 
अंशादि मान को अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन ग्न होगा ओर 
उसमे अयनांश घराने से निरयन कग्न होगा। इसको भुक्त प्रकार कहते हैं| 






ऋः 


( १) यदि इष्टषरी २।५ है ओौर सूर्यः ३।७।१९।३५ है। अतः सायन 
सूर्य: ४।०।३६।५१। पूर्वं साधित भोग्यकाठः ३३५।५८।४१। इष्टषरी के 
प २६० + ५= १२५ मे भोग्य कार नहीं घटता। अतः 
को ३० से गुणाकर स्वोदयमान ३४३ का भाग दिया. 





इष्ट पट १२५ 








१२५ ३४३१२३७५ ०८१० २२५ सूर्यं ३।७।१९।३५ 
> ३० २४३ ‰ ६० + १०।५५।५८ 
३७५० ३२० ३४२) २०१००५८ ३।१८।१५।३३ = 

०५६० ९७१५ लग्न हा 
३४३) १९२००८५५ २९५० 

१५७१५ १.2.81 

९०५० ९०६ 

२५७९ ५ 

२२५ 


~ = 


(२) यदि इष्ट काठ ३५।२० दै तब उसमें दिनमान घ. ३३।१६ घटाने 
पर शेष घ. २।४ रात्रिगत इष्टकाल होगा। इसको (२।४) इष्टी मानकर 
ओर सूर्य ३।७।१९।३५ मे छ राशि मिलाकर उसे सूर्य ९।७।१९।३५ मान 


कर भोग्य प्रकार से ठकुग्न साधन करना चाहिये। यथा-- 


सूर्य ९।७।१९।३५ ३० 
अयनांश + २३।१७।१६ --०।२३६।५१ इष्ट घटी के पठ २०८६० + ४= 
सा. सू. १०।०।३६।५९१ २९।२३।९ भोग्यांश १२० + ४१२४ इनमें सूर्यं के 


भोग्यांश पर से साधित काठ नहीं घटेगा। अतः उसका साधन यहां पर नहीं 
किया गया है। अब यहाँ प्रथम विशेष नियम के आधार पर इष्ट पठ को ३० 
से गुणाकर २५५ दुभ के स्वोदयमान का भाग देकर छन्ध अंशादि फल सूर्य 
मे जोड़ने से ठकग्न हो जायेगा। 


(३) भुक्त प्रकार से ठग्न साधन का उदाहरण-- 





कल्पना किया कि इष्टषरी ५५।१० तथा सायन सूर्य ४।०।३६।५१ परसे 
भुक्तांश ०।३६।५१ हे । 
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 ०।१२३४८।१७४९३ |  ४।५० रशैडः 
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१२० ५४० ३०)२३९८१ + ५० 
६३ ९३ २० २९० इष्ट पट 
६० ६० ९ २९० इष्टपटल 
३९ २३ ०६० -७।१।१९ भुक्तकाट 
(५६० २८२। ५८ । ४१ 
> 
३०)५७२३(१९ 
२० 
२७३ 
२७० 
२ 








इष्टपलक में सूर्यं का भुक्तकाठ घटाने पर शेष में पिकी रशि का 
स्वोदयमान नहीं घटता। अतः आगे प्रक्रिया की जाती है। 
२८२। ५८ । ठट क.उ. ३४१)८४८९।२०।३०८२४ 
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४ ५१९.९५४ $^ १४७०५ ३४१)१४८५० (८३ 
८४८९।१७६०।३० ३०५ , “१२७० १३६४ 
१२० ९. १०२३ १२१० 
५६० १८३०० २५७. १०२१३ 
(५.० श; > £. १८७ _ 
क्रन्त क क्ते ररम 
२० १८२३२९० १४८२० २६।५३। ४३ 
ठ।० अशुद्धराशि - टब्धफल 
-२४।५३।४३ रब्यफट 
२।५।६।१७ 
-२३।१७।१६ अयनांश | >+ न 


२।११।४९।१ निरयनटग्न 


. इस तरह परिस्थितिवश अभीष्ट विधि से रग्न साधन करना चाहिये। 





मध्याह्न के पूर्वं इष्टकारु को दिनार्ध्‌ में घराने से पूर्वनत तथा मध्याह कं 
बाद इष्टकाल में दिनार्धं घटाने से पश्चिमनत होगा ओौर मध्यरात्रि के पूर्व 
इष्टकाट मे दिनार्धं घटाने से पश्चिमनत तथा मध्यरात्रि के बाद्‌ के इष्ट को ६० 
मे घटाकर शेष को दिनार्धं में जोडने से पूर्वनत होगा। 





एवं लको दयैभुक्तं भोग्यं शोध्यं पटीकृतात्‌। 
पूर्वपश्चात्नतादन्यत्‌ प्रागवत्तदशमं भवेत्‌।। 


पूर्वनतकाठ को इष्ट घटी मानकर ठकोदय के द्वारा शुक्तप्रकार से साधित कग्न 
टशमटग्न होगा ओर पशिमनतकाट को इष्ट काठ मानकर लंकोटयद्रारां भोग्यप्रकार 
से साधितटग्न दशपरुग्न होगा। साधन विधि ठ्न की तरह समद्धनी चाहिए। 


000 

















उदाहरण-स्वदेशीय इष्टघटी १६।३०। दिनमान का अर्धं घ. १६।३८।। 
(१६।३८)--(१६।३०)-०।८ पूर्वनत हुआ। यहां पर भुक्तप्रकार से दशम रग्न 
साधन करना चाहिए, परन्तु यहाँ पर पूर्वनत घ. ०।८ है। अर्थात्‌ केवर प. ८ 
होने से सूर्य का भुक्त काट इसपें नहीं घट सकेगा। अतः ८ पठ को ३० से गुण 
कर सायन सूर्य के रंकोदय मान से भागने पर लव्ध अं. गदि मान को सूर्यम 
घटाने से टशम ठकुग्न होगा। 

















८ सायन सूर्य ४।०।३६।५९१ है। अतः ५ राशि का 
८३० ठंकोदय मान २९९ होगा। 
२९९) २४० (० सूर्य: ३।७।१९।३५ 
८६० --०।४८।१० ठब्धफल अंशादि 
२९९१४४०० (८८ ३।६।३१।२५ दशम क्ग्नम्‌ 
१९९६ 
२४४० 
ध ठक्ग्नमें ६ राशि मिलाने से सप्तम भाव होता 
= है ओर दशममें ६ राशि मिकाने से चतुर्थं 
1 भाव होता है। अतः ठछग्न (६।५। ३७।५९) 
` २९९) २८८०८९ + (६।०।०।०)=०।५।३७।५९ सप्तम भाव 
२६९१ | 
१६.१५ 


(३।६।३१। २५) + ६।०।०।०=९।६।३१।२५ चतुर्थं भाव हआ। 


चतुर्थं भावमें लग्न घराकर शेषमें६्काभागदेनेसे ठक्ब्धको लग्न में 
जोड़ने परल गंधि होगी ओर संधिमें रुब्ध को जोड़ने से द्वितीय भाव होगा। 
एेसे टी आगे जोडने पर चतुर्थं पर्यन्त ससंधिभाव होगे। 

पूर्वोक्त रुन्ध को१ में घटा कर शेष को चतुर्थभावादि में जोड़ने से ससंधि 
चतुर्थं से सप्तम भाव तक भाव होगे ओर लग्नादि ससंधि ६ भावों मे £ 
राशि जोड़ने पर सप्तम भाव से द्वादश भाव ससंधि सिद्ध होगे। 


--- -~-~-~ ~~ -- ~  ---~ -- --~--~ ~~~ ~~~ -- --- --- ------- 
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ठकग्न को कुंडटी में प्रथम स्थान मेँ रखकर तदनन्तर आगे की राशियों को 
क्रमशः रखकर ग्रहो को तत्तद्‌ राशि मे रखने से जन्म कुंडली बनती है। 



















अथ जन्माङ्गचक्रम्‌ अथ राशि चक्रम्‌ 





अथ राशिचक्रज्ञानम्‌-जन्म राशि को रग्न मानकर जन्म कुण्डली कौ तरह 
१२ भाव तथा तत्तद्‌ भाव में ग्रह का विन्यास करने से चन्द्र कुण्डठी बनती है। 





ग्रह अपने भाव कौ गत संधि से अधिक तथा एष्य संधि से अल्पहो तो उसी 
भाव में रहेगा। यदि गत संधि से अल्प दहो तो पिके भाव में ग्रह जायेगा ओर 














एष्य संधि से अधिक हो तो अगे भाव में ग्रह जायेगा। इस तरह ग्रहों का 
विन्यास करने पर चकित कुण्डली बनती है। यथा सूर्य १० भावमें है। सूर्य 
३।७।१९।३५ तथा दशम भाव ३।६।३१।२५ दै।* सूर्य दोनों (गत तथा 
एष्य) संधियों के मध्य में है। अतः उसी भाव में रहेगा। 











चन्द्र १।२९। २५। ४१ अष्टम भाव 
१।५५ । ५। ४७। ४० अष्टभाव क 
एष्य संधि १।२१।४।४२ यहां चद्द्र 
अष्टम भाव की एष्य संधि से अधिक 
है । अतः नवम्‌ भाव में जायेगा। इस 
प्रकार अन्य ग्रहों का भी विचार करना 


ग्रह तथा संधि के अन्तर को २० से गुणाकर भाव तथा संधि के अन्तर से 
भाग देने से विंशोपक बर मिरता है। 


सूर्य ३।७।१९।३५ दशमभाव ३।६।३१।२५ संधि ३।२१।२२।३०॥ 
क (३।२१।२२।३०)-(२।७।१९।३५)-०।१४।२।५५।। (१४। २।५५)> २०= 
२८०।५८।२० एक जातीय १०११५००। 


(३।२१।२२।३०)-(३।६। ३१। २५)-०।१४।५१।५ एक जातीय किया 
तब ५३४६५ इतना हुमा । पूर्वसाधित एक जातीय राशि में इसका भागदटेनै से 
ठब्ध १८।५४ सूर्य का विंशोपक हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहो का भी साधन 
करना चाहिये। 


१- भाव के समान ग्रह रहने से पूर्णं फल होगा ओर संधि के समान रहने से ग्रह 
निष्फट रहेगा। भाव तथा संधि के बीच में रहने से अनुपात द्वारा उसका विंशोपक बल 
लाया जाता हेै। 


~~~ 
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गृहं होरा च द्रेष्काणो नवांशो द्रादशांशकः। 
त्रंशांशश्चेति' षड्वर्गास्ते सौम्यग्रहजाः शुभाः।। 


गृह, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिंशांश का षड्वर्गं में 
समावेश होता है। सप्तक वर्ग के छिये सप्तमांश विशेष रहता हेै। 





त्रिंशद्‌भागात्मकं ठकग्नं होरा तस्यार्थमुच्यते। 
मार्तण्डन्द्रोरयुजि समभे चद्द्रभान्वोश्च होरे।। 


एक राशिमेंदो होरा पंद्रह-पंद्रह अंश कौ होती है। विषम राशि में प्रथम 
सूर्य तथा द्वितीय चंद्रकी होरा रहती है। समराशि मे प्रथम चंद्र तथा द्वितीय सूर्य 
की होरा रहती है। 

तुला जन्म रग्न राशि विषम है ओर १५ अंश से स्वल्प है। अतः क्ग्न में 
सूर्यकी होरा रहेगी। होरा चक्रमे केवल दो ही राशि रहती ह सिंह तथा कर्क॑। 
अतः सिंह राशि कग्न होगी तब कक उसके संमुख रहेगी। 

सूर्यं कर्क राशि के १५ अंश से अल्प है। अतः समराशि कौ पहली होरा 
कर्क राशि में सूर्य रहेगा ओर चद्ध वृषभ राशि के उत्तरार्धं में है अतः 
समरागिः की दूसरी होरा सिंह में चन्द्र रहेगा। इस तरह अन्य ग्रहोंकामभी 
विन्यास करना चाहिये । ् 





चक्राणा: स्यु: स्वभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌।। 


एक राशि के तृतीयांश को द्रेष्काण कहते है। अर्थात्‌ एक राशि में 
द्रेष्काण रहते हें । एक एकं द्रेष्काण दस-दस अंश का रहेगा। उनमें प्रथम द्रेष्काण 
उसी राशि का दूसरा उससे पंचम राशि का तथा तीसरा दूसरे से पंचम रशि का 
रहता है। अर्थात्‌ तीनो द्रेष्काण एक से पंचम राशि के रहते है। 


१--षट्‌तर्गसाधक कोष्ठक तथा तदनुसार प्रकृत उदाहरण कौ कुंडलियां आगे दी गयी हे । 


~~~ - ~~~ ~~~ ~~~ [निकी 











जन्म रग्न तुला राशि के प्रथम दस अंशम है। अतः रछ्ग्न का द्रेष्काण 
तुला राशि रहेगी। 

सूर्यं ३।७।१९।३५ है । यह प्रथममें है। अतः ४ राशि के द्रेष्काण में सूर्य 
रहेगा। चन्द्र १।२९।२५।४९ वृषभ के तीसरे द्रेष्काण (वृषभ से नवम राशि) 
मे १० राशि का रहेगा। इसी प्रकार ओर ग्रहों का भी साधन करना चाहिये। 
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ओजे नगांशाः 








निजराशितः स्युः युग्मे 

३० अंशमें७कापागटेने से अंशारि ४।१७।८। फल प्राप्त होता है। 
अतः ४।१७ का एक एक भाग मानकर सात खण्ड किये उनमें विषम राशि में 
प्रथमादि खण्ड अपनी राशिसे प्रारंभ होता है। ओर समराशि में प्रथमादि खंड 
अपनी राशि से सप्तम राशि से प्रारभ होता है। 


ठग्न ६।५।३७।५९ है । तुला के दूसरे सप्तमांश मे आता है। अतः कग्न 
का सप्तमाश वृश्चिक हुआ। सूर्यः ३।७।१९।३५ है। यह कर्कं के दूसरे 
सप्तमाश में है। अतः सूर्यं का सप्तमांश (कर्क से सप्तम मकर राशि ओर इससे 
दूसरा सप्तांश) ११ राशि हआ। चन्द्र १।२९।२५।४१ है। अतः चन्द्र का 
सप्तामांश (वृषभ से सप्तम वृश्चिक राशि ओौर उससे सातवाँ सप्तमांश) वृषभ 
का अन्तिम वृषभ ही हुभ। इसी प्रकार अन्य ग्रहो का भी जान ठेना चाहिये। 





नवांशाः क्रमात्‌। 


२० अंशमेंर९्काभागटदेने से अंशादिः२३।२० फल प्राप्त होता है। इसी 
फल तुल्य एक राशि में ९ खण्ड होगे। मेष, सिंह, धनु राशि मे नवमांश का 
प्रारभ मेष से होगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि में नवमांश का प्रारंभ मकर से 
मिथुन, तुला, कुंभ, राशि मेँ नवमांश का प्रार्म तुला से तथा कर्क, वृश्चिक, मीन 
राशि मे नवमांश का प्रारंभ कर्क से होगा। 


ठग्न ६।५।३७।५९ है। यह तुला के २ नवमांश में पडा। अतः क्न का 
नवमांश वृधिक हुआ। सूर्य ३।७।१९।३५ है। यह कर्क के ३ नवमांश में 
पड़ा। अतः कन्या के नवमांश में सूर्यं है। तथा चन्र १।२९।२५।४१ है। 


च 





यह वृषभ के अन्तिम नवमांश में है। अतः चन्द्र वृषभ में मकरादि से गिनने पर 
नवम कन्या के नवमांश में है। इसी प्रकार अन्य ग्रहो का भौ सम्म ठेना चाहिये। 





स्युरद्रदशांशा निजभाद्विचिन्त्याः। 


३० अंशो मे १२ काभागदेने से अंशादि २।३० फर प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ एक राशि में २।३० अंशादिफलतुल्य १२ विभाग रगे । उनमे अपनी 
राशिसेदहीद्रादशांश का प्रारंभ होता है। 


ग्न ६।५।३७।५९ है । यह तुला राशि के ३रेद्वादशांशमें धनु रशि 
का हआ। अतः रग्न काद्रादशांश धनु रशि हुई। सूर्यं ३।७।३५ ककं राशि 
के ३रेद्वादशांश मे कन्या राशि काहै। अतः सूर्यं कन्याके द्रादशांश का हुआ। 
चंद्र १।२९।२५।४१ वृषभ राशि के अन्तिम द्वादशांश मेष का है। अतः चंद्र 
मेष राशि के द्रादशांश में रहेगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहो का भी समदना चाहिये। 





कुजयसजीवज्ञसिता वीरिः पंचेद्धियवसुमुनीद्धियांशानाम्‌। 
अयुजि युजि तु भे विपर्ययस्थाः।। 


विषम राशि मेँ ५, ५, ८, ७, ५ इन अंशो के पांच खण्ड त्रिशांश में होते 
है। इन खण्डो के स्वामी क्रमशः मंगर [= रानि, गुरु, बुध तथा शुक्रहँ ओर सम 
राशि में इनके विपरीत खण्ड तथा स्वामी रहते हैँ । अर्थात्‌ ५।७।८।५।५ इन खण्डं 
के क्रमशः शुक्र, बुध, गुरु, शनि तथा मंगल स्वामी होते हैँ । खण्ड स्वामियों कौ 
दो-दो राशियां होती हैँ । अतः विषम राशि में उस ग्रह की विषम राशि का व्रिंशांश 
होगा ओर सम राशि में उस ग्रह की सम राशि कात्रिंशांश होगा, 


रुग्न ६।५।३७।५९ विषम राशि के दूसरे खण्ड (शनि) में ह । अतः शनि 
कौ विषम राशि ११९ ठ्न कौ त्रिशांश हुई। सूर्य ३।७।१९।३५ सम राशि के 
दूसरे खण्ड (बुध) में है। अतः बुध की सम राशि ६ सूर्यं त्रिशांश हर्द । तथा चद्धर 
१।२९।२५।४१ सम राशि के अस्तिम खण्ड (मंगर) के त्रिशांश में है। अतः 
मंग कौ सम राशि ८ चन्द्रकी त्रिशांश हई। इसी प्रकार अन्य ग्रहों काभी 
त्रिशांश होगा। 
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सप्तक वर्गं मे दशांश, षोडशांश तथा षष्ट्यंश जोड़ने से दस वर्ग बनते है। 


२ 
२७-३० 

विषम राशि मे अपनी 

दशांश के स्वामी समञ्ना 


१ ०--0 
९७२० 








अंश रहते है । 


एक दशांशमें ३ 


चाहिये। 
सूय॑ ३।७।१९।३५ है । अतः यह ककं के तीसरे वृषभ के दशांशमें है। 


"ऋण त द्दङङङर- ~ 





चर राशि में मेष से, स्थिर राशि में सिंह से तथा द्विस्वभाव राशिमें धनु 
से षोडशांश काप्रारभ होता है। एक षोडशांश १९ अंश ५२ कला १६ विकला 
का रहता है। कोष्टकानुसार सूर्यं ३।७।१९।३५ कर्कं के षोडशांशमें है। 





३० कटा का एक षष्ट्यंश रहता है। अतः ग्रह की राशि को छोडकर अंश 
को द्विगुणित करके कला में ३० का भाग देकर ब्धि को उसमें मिला दें। यह 
रन्ध संख्या गत षष्टयंश हो गी। उसमें एक मिठाने से वर्तमान षष्ट्यंश होता हेै। 
षष्ट्यंश के ६० देवता पठित हैँ । विषम राशि के देवता के क्रम को उरुट देने 
से सम राशि के षष्ट््यंश के देवता होते हे। 


अभीष्ट षष्ट्यंश की राशि जानने के किये १२ से भाग देकर शेष राशि 
अभीष्ट षष्ट्यश कों होगी। राशि गणना का प्रारंभ स्वराशिसे दही होता है। 


सूर्य ३।७।१९।३५।।७०.२२=१४। कला ३० से कम है। अतः १४ गत 
षष्ट्यंश हआ। उसमे १९ जोड़ने से वर्तमान १५ या मृद्रश षष्ट्यंश तथा राशि 
वृषभ हुई । इसके ज्ञान के छिये कोष्ठक दिया गया है । इसी प्रकार अन्य ग्रहो का 
समदना चाहिये। 
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शत्रु मन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवेः । 
तीक्ष्णांशर्हिमरर्मिजश्च सृहदौ शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दूष्णकराः कुजस्य सुच्दो ज्ञोऽरिः सितार्क समौ 
मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे ॥। 
सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मध्योऽपरेत्वन्यथा 
सौम्यार्की सुहदौ समौ कुजगुरू. शुक्रस्य शेषावरी । 
शुकन्नौ सुहदौ सम: सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरयः 
तत्कारे च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्रं स्थिताः ॥। 


रवि- गुरु, मंगर, चन्द्र शति, शुक्र बुध, 
चन्द्र सूर्य, बुध, राह, मंगर, गुरु, शुक्र, शनि, 
मंगरक--रवि, चन्द्र, गुरु, | बुध, शुक्र, शनि 
नुध-रवि, शुक्र चन्द्र मंगर, गुरु, शनि 
गुरु-रवि, चन्द्र, मंगर बुध, शुक्र, शनि, 
शुक्र शनि, बुध रवि, चन्द्र ` मंगर, गुरु, 
शनि- शक्र, बुध रवि, चन्दर, मंग | गुरु, 
राह-शनि, बुध, शक्र रवि, चन्ध, मंगर | गुरु, 

केतु के मित्र शत्रु राह कौ तरह समदना चाहिये। 

नैसर्गिक मैत्री के अतिरिक्त तात्कालिक मैत्री भी होती है। तात्कालिक मैत्री 
मे अपने (ग्रह जिस स्थान में है) स्थान से २,३, ४, १०, ११, १२ इन 
स्थान में रहने वाला ग्रह मित्र होता है। ओर १, ५, ६, ७, ८, ९, इन स्थान 
मे रहने वाला ग्रह शत्रु होता है 


निवि 0 ल 
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पचा षती विवार 
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नैसर्गिक तथा तात्कालिक मैत्री के संमिश्रण से पंचधा मैत्री बनती है। वह 
द्स प्रकार होगी- 
तात्कालिक 


पित्र पित्र 
सम पित्र 


मित्र वा श्रु शत्रुवा मित्र ` 
शतु शतु 
सम शतु 
प्रकृत उदाहरण के अनुसार पञ्चधा मैत्री इस प्रकार होगी। 








अथोच्यते सप्तकवर्गनक्र खगामिनां तद्बरुसाधनार्थम्‌। 
बल विना खेरफल न वक्तु भावादिजातं च नरः क्षमः स्यात्‌।। 


सप्तक वर्गं कं बल ज्ञान के बिना ग्रह जनित शुभा-शुभ फठ का विवेक 
नहीं हो सकता। अतः उस बट का साधन किया जाता है। 


सप्तक वर्ग के बल साधन के लिये आगे दिये गये प्रकृत उदाहरण के 


कोष्ठक से सप्तक वर्गं बट साधन का ज्ञान 
हो जायेगा। पहटे कोष्ठक में सप्तक वर्ग 
गृह, होरा, द्रेष्काण, सप्तमा, नवमां 
द्रादशांश तथा त्रिंशांश रहेगा। दूसरे में उनकी 
राशियां रहंगी, तीसरे में राशियों के स्वामी 
रहेगे, चौथे मे पित्रा-मित्र आदि रहेगा ओर 
पांचवे में उससे प्राप्त बट रहेगा। बट ज्ञान 
के लिये कौष्ठक दिया जाता है। 











सप्तकवर्गबलम्‌ 
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अष्टवर्गेण ये शुद्धास्ते शुद्धाः सर्वकर्मसु। 
सृक्षमाष्टवर्गस शुद्धिः स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे॥ 
प्रत्येक ग्रह का कोष्ठक अरूग-अल्ग आगे दिया है। प्रत्येक ग्रह की 
रेखाष्टक कुंडटी अरग-अलग बनेगी । रेखाष्टक के कोष्ठक में ग्रह के नीचे 
अंको का विन्यास किया गया है। अतः तत्‌-तत्‌ ग्रह को क्ग्न मान कर उन र 
स्थानो में रेखा का विन्यास करमे से प्रत्येक ग्रह की एक-एक कडटी बनेगी । 
सूर्य के रेखाष्टक कोष्ठक मे सूर्य के नीचे १, २, ४,७,८, ९, १०, ११, ये 
अंक हैँ । अतः सूर्यं जिस राशि पर रहै उस राशि से इन स्थानों में एक-एक रेखा 
रखनी चाहिये । वैसे चन्र से ३, ६, १०, १९, इन स्थानो मे रेखा का विन्यास 
करना चाहिये । इस तरह मंगर प्रभृति ग्रहों से रेखाओं का विन्यास करने से सूर्य 
की रेखाष्टक कुंडली बनेगी । इसी प्रकार चन्द्रादि की बनाकर अन्त मेँ सूर्यादि 
आटो कुण्डछियों के कुग्नादि १२ भावों की रेखां का योग अरग-अलग 
बारहो भावों मे रखने से सर्वरेखैक्य कौ कुण्डली बनेगी। उस पर से शुभाशुभ 
का विचार किया जाता है। रेखाष्टक कुण्डली में १,२,३,४,५, ६, ७, वा 
८ रेखा ग्रह की मिलने से क्छेश भय, अर्थं हानि, प्रवास कष्ट, समलाभ 
शश्चत्सुख, धन प्राप्ति, परमानन्द प्राप्ति तथा सर्वकार्यसिद्धि होती है। 





सर्वरिखैक्य कृण्डटी में चारों केन्द्रं (९, ४, ७, १०) की रेखाओं का योग 
प्रथमावस्था, पणफरस्थ (२, ५, ८, ११) रेखां का योग द्वितीयावस्था तथा 
आपोकिलमस्थ (३, ६, ९, १२) रेखाओं का योग तीसरी अवस्था होती है। जिस 
अवस्था में रेखा-योग अधिक होगा, वह अवस्था सुखद रहेगी । 
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गजाभ्रभूमिर्निहता ग्रहाणां राश्यंशकिप्ताः खरसैस्तु तष्टाः। 
किप्ता विकिप्तास्तुलवाः खरामेस्तष्टाः फलचोपरियोजनीयम्‌ जनीयम्‌ ॥ 
ये राशयो भास्करशेषिताश्च भवन्त्यवाप्तं भगणा: पुनस्ते। 
अकविशिष्टास्तु समाद्यमायुः स्फुटं विधेयंतु भचकहान्या।। 


ग्रह कौ राशि, अंश, कला तथा विकला को १०८ से गुणा कर विकला तथा 
कला के गुणनफठ को ६० से भागकर ऊपर-२ चढाना चाहिये। अंश स्थानीय 
फट को ३० से भाग देकर राशि स्थानीय में मिकावें ओर राशि स्थानीय फठ 
मे श्२ेसे भागकर शेष को मास तथा छ्ग्ध को वर्ष मानना चाहिये। यदि वर्ष 
स्थान में १२ से अधिक रहो, तो १२ से भाग देकर शेष को वर्षं मानना चाहिये। 
इसी तरह वर्षं मासदिवसादि मध्यमायु होगा। यह मध्यमायु सूर्यादि सात ग्रह तथा 
ग्न काही साधन करना चाहिये। राह ओर केतु का साधन नहीं करना चाहिये। 


कछग्न ६।५।३७।५९ 
> ९०८ 
६४८ ।५४०।३९९६।६३७२ 
८1 8८41 ९०61490 
ठ । ५५ । ६६८ । ६०८ । ४९०२।२३७२ 
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ठ्न का पध्यमायु ७।८।८।२२।१२ वर्ष, मास, दिवस, घरी तथा पठलात्मक 
आया। इस तरह अन्य ग्रहों का भी जानना चाहिये। 


आयु साधन की सुगमता के लिये मध्यमायु कौ सारिणी दी गयी है। उस पर 
से मध्यमायु का साधन इस प्रकार करना चाहिये। 


ग्रह की राशि संख्या को ३० से गुणा कर उसमें अंश मिला दे, बाद मेँ ४० 
का भाग देकर शेष अंश तुल्य कोष्ठक से वर्षादि फल ग्रहण कर। तदनन्तर 
कला के कोष्ठक से वर्षादि फल एवं विकटा के कोष्ठक से भौ वर्षादि फठ 
ठेकर सबका योग करने से उस ग्रह का मध्यमायु होगा। 
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४० का भाग देकर शेष २५ रहा। अंश के २५ वे कोष्ठक का वर्षादि फल 
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कला कोष्ठक से ३७ कठा का फट = ०।२।६।३६।० 
विकला कोष्ठक से ५९ विकटा का फट = ०।०।१।४६।१२ 
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तत्रादौ ठग्नायु -साधनम्‌- 
किन्त्वत्र भ्राशप्रमितं टटाति वी्यन्विता राशिसमं च होरा। 


बलवान रग्न का “होरा स्वामिगुरु्ञवीक्षितयुता नान्यैः” यह लक्षण शाख में 
मिलता है। अर्थात कुग्न अपने स्वामी, गुरु तथा बुध से छट अथवा युत हो ओर 
अन्य ग्रहों से युत अथवा ख्टन हो, तो बठवान माना जातादहै। यदि कग्न 
बलवान हो, तो उसके मध्यमायु में रकुग्न कौ राशि संख्या तुल्य वर्षं जोड़ना 
चाहिये ओौर अंशादि को १२ से गुणा कर ३० से भाग द। ठुब्धफर को पूर्व 
के योगमें जोडने से ग्न का स्पष्टायु होगा। यदि रग्न बछ्वान नहो तो पूर्व 
साधितमध्यमायु को ही स्पष्टायु मान केना चाहिये। 





स्वतुद्गवक्रोपगतेसखिसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगेः। 


ग्रह उच्च अथवा वक्री हो तो पूर्वसाधितमध्यमायु को त्रिगुणित करना 
चाहिये। एवं ग्रह वर्गोत्तम ८ जन्म समय ग्रह जिस राशि में हो ओर नवमांश 
कुण्डली मे भी उसी राशि का हो, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हँ ) स्वनवमां्य, 
स्वराशि अथवा स्वद्रेष्काणमें हो, तो पूर्वसाधितमध्यमायु को द्विगुणित करना 
चाहिये। यदि एक ही ग्रह को द्विगुण तथा त्रिगुण दोनों प्राप्त हो, तो केवल 
त्रिगुणित ही करना चाहिये। 





्षोणीपुत्र वर्जयित्वा रिपुस्थासत्यंशंनीचस्थानगास्ते तदर्धम्‌। 

अस्तं याताः सर्वं एवार्धहानिं कृ युर्हित्वा शुक्रमार्तण्डपुत्रौ | 

मगर को छोडकर अन्य सभी ग्रह यदि नीच रशि मे हो, तो अपने 
आयुर्दाय के तृतीयांश को कम करते हैँ। यदि सूर्यादि सभी ग्रह अपनी-अपनी 
नीच रशिमे हों, तो स्वायुर्दाय को आधा कम करते हैँ ओर शुक्र शनि को छोड 
कर्‌ यदि अन्य ग्रह अस्तंगत हो, तो स्वायुर्दाय के आधे को कम-कर देते है। 
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सवर्धित्रिचतुर्थेद्धियरततुंभागान्‌ व्ययाद्धरन्त्यशुभाः। 
सन्तोऽर्धमतो वामं बलवानेकरक्षगेष्वेकः।। 


पाप ग्रह यदि क्ण्नसे द्वादश भावमें हो तो अपने समस्त आयु को, 
एकादशमें हो तो आधे को, दशम में तृतीयांश, नवम में चतुर्थीश, अष्टममें 
पञ्चमांश ओर सप्तभावमें हो तो आयुर्दाय के षष्ठांश को नष्ट करते हँ । इन्हीं 
स्थानों मे शुभग्रह हों तो पाप ग्रह की अपेक्षा आधा नाश करते है। अर्थात १२ 
भावम अर्धश, ११ भाव मे चतुर्थाश, १० भाव में षष्ठांश इत्यादि आगे 
के स्थानों मे भी समड्मना चाहिये तथा एक ही स्थानमेंदो या अधिक ग्रह हों 
तो उनमें सबसे बरी जो ग्रह होगा, वही एक अपने आयुर्दाय के उक्त भाग को 
नष्ट करता है, सब नहीं| 


प्रकृत उदाहरण मे जन्म रग्न तुला पर स्वामी व गुरु व बुध कौ पूर्ण दृष्टि 
नहीं है ओौर उनसे युक्त भी नहीं है। अतः कुग्न बछ्वान न होने से रुन का 
मध्यमायु ही स्पष्टायु माना जायेगा। 


ग्रहो के स्पष्टायुर्दायसाधन मे ऊपर लिखे नियम विशेष रूप से ध्यान में 
रखने चाहिये। अब उन नियमों के अनुसार ग्रहों का स्पष्टायुर्दायसाधन किया 
जाता है। 

सूर्यं जन्मरग्न से १० भावम दै। अतः पूर्वसाधित मध्यायु के तृतीयांश का 
हास होगा। सूर्य के मध्यमायुवर्षादि ५। २ । ११ । १५ का तृतीयांश वर्षादि 
१।८।२३।४५ मध्यमायु मे घटाने से सूर्य का स्पष्टायुर्दाय वर्षादि 
३।५।१७।३० हुआ। 

चन्द्र उच्च राशि में है। अतः साधित आयुर्दाय को त्रिगुणितं करना होगा ओर 
अष्टम भाव मे रहने से दशमांश कौ हानि भी होगी। 

चन्द्र का साधित आयुर्दाय वर्षादि ५।९।२८।१३।४८ के त्रिगुणित १७।५। 


२४।४१।२४ में इसके दशमांश १।८।२९।२८।८ को घटाने से चन्द्र का. 
स्पष्टायु वर्षादि १५।८।२५।१३।१६ हआ। 


मंगट के लिए ऊपर लिखे नियमों में केवल चक्रार्धहामि नियम काम में 
आयेगा। नवम भावम चतुर्थीश का हास होता है। अतः मंगर के मध्यमायु 











भारतीय कुण्डली विज्ञान, भाग - 9 . 
वर्षादि ११।१।२९।२४ में इसके चतुर्थांश वर्षादि २।९।१४।५९१ को घटाने से 
मंग का स्पष्टायु वर्षादि ८।४।१४।३३ हआ। 


ब्ध के स्पष्टायुसाधन में चक्रर्घहाति वाला एक नियम क्रम प्राप्त है। यहाँ 
बुध पाप युक्त होने से पाप है। तदूनुसार ११ भावस्थ बुध के मध्यमायु वर्षादि 
०।५।२०।५८।१२ का आधा बुध का स्पष्यायु वर्षादि ०।२।२५।२९।६ हुआ। 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस भाव में बुध, शुक्र, शनि ये तीन ग्रह हैँ, परन्तु 
उनमें बुध का सप्तकवर्ग ब अधिक होने से केवल बुध के आयुर्दाय में 
चक्रार्धं हानि की गयी है। 


गुरु अपनी उच्चराशि में है। अतः इसके मध्यमायु वर्षादि ४।८।२२।१।१२ 
को त्रिगुणित करने से वर्षादि १४।२।६।३।३६ हुआ, परन्तु अस्तंगत होने से 
आधा आयु नष्ट करता है। तदनुसार गुरु का स्पष्टायु वर्षादि ७।१।३।१।४८ हु। 


दशम भावे सूर्यं गुरुदो ग्रह हँ । इनमें सूर्य का सप्तक वर्गं बर अधिक 
होने से उसी के आयुर्दाय में चक्रार्थं हानि कौ गयी हेै। 


शुक्र शनि सहज मैत्री चक्र, से श्रुक्षेत्री होते हुए भी तात्काकिक मैत्री में 
शतु क्षेत्री नहीं है। अतः शुक्र शनि का साधित आयु ही स्पष्टायु माना जायेगा, 
परन्तु शक्र नवांश में स्वराशि का होने से उसके साधित आयु वर्षादि ६।२।१६।३ 
के द्विगुणित वर्षादि १२।५।२।६ को शुक्र का स्पष्टायु मानना चाहिये। 


ल. 
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स्पष्ययु के सम्बन्ध में यह अवश्य ज्ञातव्य है कि जातक इतने ही वर्षादि 
पर्यन्त जीवित रहेगा, एेसी बात नहीं है। गणित से इसका निर्णय करना कठिन है । 
अतः श्री केशवाचार्यः ने लिखा है कि जो मनुष्य स्वधर्मं एवं सत्कर्मं॑में तत्पर 


१-स्याद्धर्मिष्ठसुशीठपथ्यसुभुजां न स्यादिदं पापिनाम्‌ 
के. जा. श्टो. २६ 
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रहता हो, जितेद्धिय, पथ्य भोजन करने वाला, सत्यवक्ता, देव ब्राह्मण में 
श्रद्धावान एवं सद्गुणी हो उसी के छिये यह है, अन्य के किए नहीं है। मनुष्य 
मे ये सभी गुण कम एये जाते हैँ । अतः गणित से साधित आयु कम घटित होती 
है। मैने केवर जिज्ञासुओं के किए गणित का क्रम दिखाया है। 





अजनृषम्‌ गाद्खनाककिं मीनवणिजांशकेष्विनाद्युच्चाः। 
दरशशिख्यष्टाविङातितिथीद्रियत्रिनवविशेषु।। 







उच्चराशि 
१10११010 11 
नीचराशि 


इसका अर्थं कोष्टक से स्पष्ट है। सूर्य मेष राशि के दस अंश तक परमोच्च 
रहता है । उसके बाद केवल उच्च रहता है ओर तुला के दस अंश तक परम नीच 
रहेगा । उसके बाद केवल नीच रहेगा। इसी तरह अन्य ग्रहो का भी समना 
चाहिषए्‌। 





नीचाोनखेरो रसतोऽधिकश्चेत्‌ चक्राद्िशोध्योऽस्य च भे सरूपे। 
ठवादिका ये द्विगुणा भवेयुरुच्चाभिधाना ग्रहरश्मयस्ते ।। 
ग्रह मे उसका नीच घटा कर यदि शेष ६ से अधिको, तो १२ में उसे घर 


कर राशि सख्या मे १ जोड दे। शेष अंशादि को द्विगुण करने से प्रत्येक ग्रह कौ 
उच्चरशमि होती है। 











राद्धा] सूयं ३।७।१९।३५-(६।१०) 





८ । २७।१९।३५।।१२-(८।२७।१९।३५) 
=३। २।४०। २५।। २३ ~+ ९४ 
(२।४०।२५) >< २=५।२०।५० 
सूर्य को उच्चरशिमि-४।५।२०।५०। 
ट्सी प्रकार अन्य ग्रहों का भी साधन करे। 





गत, वर्तमान तथा भविष्य का शुभाशुभ जानने के किए ऋषियों ने दशा का 
निर्माण किया है। दशा अनेक प्रकार की होती है। उनमें अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी 
तथा योगिनी का प्रचार विशेष है। वर्तमान समयमे टेश के पूर्वोत्तर प्रदेश तथा 
राजस्थान में प्रायः विंशोत्तरी टशा का उपयोग विशेष रूप से करते ह । सिंध 
पंजाबादि में योगिनी दशा तथा दक्षिण मध्यभारत तथा गुजरात में अष्टोत्तरीदशा 
को व्यवहार में विशेष ठेते हैँ । परन्तु शाख के वचन इस विषय मे कुछ भिन्न 
एवं अनेक है। 


“ट्शाप्यष्टोत्तरी श॒क्ठे कृष्णे विंशोत्तरी मता।* (मानसागरी) 


शुक्छ पक्ष मे जन्म हो तो अष्टोत्तरी दशा तथा कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो 
विंशोत्तरी दशा ठेनी चाहिए। 


“दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता।” (लघुपाराशरी) 

नक्षत्र पर से साधित दशा विंशोत्तरी ही ठेनी चाहिए। अष्टोत्तरी दशा नहीं 
छेनी चाहिए। इसी श्लोक का पाठान्तर प्राचीन विद्वानों के घर में हस्त लिखित 
ग्रन्थों में निम्न लिखित मिलता दै। दशा विंशोत्तरी ग्राह्या मता चाष्टोत्तरी तथा 
विंशोत्तरी दोनो दशाँ फलाफर के विचार के लिए उपयुक्त हैं । 


कृष्णपक्षे दिवाजातः शुक्पक्षे यदा निशि। 
विंशोत्तरी दशा प्रोक्ताऽन्यत्राप्यष्टोत्तरी स्मता।। 


कृष्ण प्क्ष मे दिन मेँ तथा शुक्ठ पक्षमें रात्रिमें जन्महो तो विंशोत्तरी दशा 
ग्रहण करनी चादहिए। इसके विपरीत हो तो अष्टोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए। 


~ --_-]=~==--==~----~~-] ~~~ ~~ ----____________बब]बबब]बबबबब-ब-]- ब--~--ब-]-~~---ब----~-------- ------ब--~~-~~~---~~~----------ब--ब-----------~--------- -~~-_~-~~_~--~-~~-_--~ 
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 गुर्जरे कच्छसौराष्टरे पांचारे सिंधुपर्वते। 
एतेष्वष्टोत्तरी श्रेष्ठाऽन्यत्र विंशोत्तरी मता।। 


गुजरात, कच्छ, काठियावाड (सौराष्ट्र), पांचाक (पंजाब) तथा सिंधु पर्वत में 
अष्टोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए। अन्यत्र विंशोत्तरी दशा को ग्रहण करे । प्रायः 
यही नियम वर्तमान में प्रचकित है। 


विंशोत्तरी दशा १२० वर्षं की रहती है। इसमें सूर्य, चन्द्र, मंगर, राहु, गुरु, 
शनि, बुध, केतु तथा शुक्र इनकी क्रमशः दशा रहती है । इन्हीं वारो के क्रमसे 
कृत्तिकादि २७ नक्षत्रों की तीन आवृत्ति हो जाने से एक-एक ग्रह में तीन-तीन 
नक्षत्र रहते हे । किस ग्रह में कौन-कौन नक्षत्र तथा उस ग्रह की दशा के वर्षं आदि 
का विचार दशा कोष्ठक से स्पष्ट हो जायेगा। 


जातक का जन्म नक्षत्र जिस ग्रह के कोष्ठक में पड़े, वह उसको जन्म दशा 
होगी। उस दशा का जन्म समय में व्यतीत काठ नक्षत्र के भयात परसे निकाला 
जाता है। अ्थति भभोग काठमें दशा के पूरे वर्षं मिरते है तो भयात काक 
मे कितने ? इस अनुपात द्वारा व्यतीत वर्षादि का मान आ जायेगा। उसको दशा 
वर्ष में घटानेसे दशा का भोग्य मान शेष रहेगा। जन्म के बाद दशा का भोग्य 
मान भोग ठेने के अनन्तर टूसरे ग्रह की (जो पूर्वोक्त क्रम से प्राप्त हो) दशा 
प्रारंभ होगी। उसके बाद अन्य ग्रहों कौ दशा चरती रहेगी। 





भयात (चन्द्र साधन में जो साधित है) के घटी पठ के पठ बनाकर उन्हे 
जन्म नक्षत्र से प्राप्त दशा वर्षं संख्या से गुणा करें ओर गुणनफल में भभोग के 
घटी पलों के पलों से भागदेने से रब्धं संख्या वर्ष होगी। शेष को १२ से 
गुणाकर भभोग पलों का भाग देने से ठन्ध मास होगे। शेष को ३० से गुणाकर 
भभोग पर का भाग देने पर ठ्ग्य संख्या दिन होंगे। पुनः शेष को ६० से गुण 
कर भभोग पर का भाग देने पर क्य संख्या घरी होगी। इसी प्रकार पठ भी 
आये गे। यह वर्षादि संख्या दशा का भुक्त मान होगा। उसे दशा वर्ष मे घटने से 
शेष दशां का भोग्य मान होगा। 


जन्म नक्षत्र मृगशिर है। भयात २५।४५ भभोग ५६।२० कृत्तिकादि नक्षत्र 
क्रम से मङ्ग की दशा में जन्म है। उसके दशा वर्ष्‌ ७ है। 
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५६. 
> ध 0 
२३६० ७ 
+ २० भुक्त ३।२।११।५३।३६ 


३३८० भमोगफठ | भोग्य ३।९।१८। ६। २४ 


जन्म के समय मङ्घर कौ टशा वर्षादि 
३।२।११।५३।३६ इतनी भुक्त हो चुकी 
थी ओर ३।९।१८।६।२४ इतनी वर्षादि 
टशा शेष थी । इसके बाद १८ वर्ष राहु कौ 


दशा रहेगी एवं क्रमशः गु. श. बु. के 


दुत्यादि की टशा चरे गी। 





दा दशाहता कायां दशभि- 
भगिमाहरेत्‌। 
यल्लब्धं सो भवेन्माससिं- 
शनिध्नं दिनं भवेत्‌।। 


जिस ग्रह कौ महादशा में जिस ग्रह कौ 
अन्तर्दशा अपेक्षित हो, उन दोनों के दशा 
वर्षो को गुणाकर दस का भाग देने से 
ठब्षि मास होगे। शेष को ३० से गुणाकर 
दसकाभागदेने से रुन्धि दिन होँगे। इसीं 
प्रकार घस्यादि फट का भी साधन करना 
चाहिये । प्रत्येक ग्रह में अन्तर्दशा का साधन 
कर्‌ रख दिया गया है । महादशा लिखने का 
क्रम इस प्रकार है। टशा के भोग्य वर्षादि 
को जन्म के संवत तथा सूर्य के राश्यादिमें 
जोड़कर भोग्य वर्षादि के नीचे छिखना 


4 ९५ 
चाहिए ओर उसके नीचे पुनः भोग्य वर्षादि लिखे । उसके बाद भौग्यदशा क 
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संवत्‌ मेंआगेकी दशा के वर्षं जोड़कर उनके नीचे २ रखें एवं सबसे नीचे रखे 
वषदिमेंभीआगेकीदशा के वर्ष जोड़ते जायें। 

भोग्य दशा वर्षादि ३ । ९।१८। ६।२४ 
जन्म संवत्‌ १९७६ सूर्यं ३। ७।१९।३५. 
संवत्‌ १९८० सूर्य ०।२५।२५।५९ 


हं दशा वर्ष 2८ + 9. 
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१८ १८ ९.८ 

६ ६ ६ 

२४ र 





इसका अर्थं यह है कि संवत्‌ १९८० सूर्यं ०।२५।२५।५९ तक मद्गक कीं 
महादशा रहेगी, उसके बाद सं° १९९८ सूर्यं ०।२५।२५।५९ तक राहु की 
महादशा रहेगी। एवमेव गुरु की । ऊपर मेँ अन्तिम कोष्ठक का उपयोग यह है कि 
२३।९।१८।६।२४ वर्षादि तक मद्रक कौ महादशा उसके बाद २१।९।१८।६।२४ 
वर्षादि तक राहु की महादशा रहेगी। इसी प्रकार आगे भी। 


अन्तर्दशा चक्र छिखने का क्रम महादशा के समान ही है केवल ग्रह के दशा , 
वर्षं के स्थान मे उसके अर्न्तदशा के वर्षादि लिखने चाहिए ओर सब क्रम पूर्ववत 
ही है। जैसे राह की अन्तर्दशा को लिखते है। 
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अन्तर्दशा के लिए प्रथम गत दशां के संवत्‌ सूर्य में आगामी ग्रह कौ 
महादशा में जो प्रथम ग्रह कौ अन्तर्दशा हो, उसके वर्ष मासादि जोड़ने चाहिये। 
इसके बाद महादशा को तरह आगे जोडते जाने से अन्तर्दशा कोष्ठक बनेगा। 
यथा राह की महादशा में अन्तर्दशाओं के संवत्‌ सूर्य जानने है । अतः भौम 
महादशा समाप्ति के संवत्‌ सूर्य में राहु कौ महादशा में प्रथम राहु के अन्तर्दशा 


वर्षं मासादि जोड़ने चाहिए । उसके बाद अन्य ग्रहों के अन्तर्दशा के वर्षमासारि 
जोड । जैसे- 





भौम महादशा समाप्ति का संवत्‌ १९८० सूर्य ०।२५।२५।५९ 
राह अन्तर्दशा वर्षादि २। ८।१२ 
राहु अन्तर्दशा समाप्ति का संवत्‌ १९८२ सूर्य ९। ७।२५।५९ 


इस प्रकार आगे भी जोड़ने से अन्य ग्रहों कौ अन्तर्दशा की समाप्ति के 
संवत्‌ सूर्य आदि आयेगे। छिखने का क्रम नीचे दिया जाता है। 






| 
६ 





११९ ९ 
६ १८ 
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अष्टोत्तरी दशा में १०८ वर्षं रहते हैँ । इसका क्रम विंशोत्तरी दशा से भिन्न 
है। इसमे सू. चं.मं.बु. श. गु. रा. शु. इन आठ ग्रहो की दशा रहती है। 
केतु की नहीं रहती। इन ग्रहों के दशा नक्षत्र विंशोत्तरी से भिन्नहैँ, जो कि 
महादशा कोष्ठक में वर्षं संख्या के साथ दिये गये हँ । इस महादशा में ग्रहों के 
दशावर्षं नक्षत्रों में विभाजित रहते हँ । यथा सूर्य महादशा वर्षं ६ है ओर इस 
दशा के नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य तथा आश्छेषाये चाररँ।६्मे्काभाग 
देने से एक नक्षत्र का वर्षादिदशामान १।६ यह होगा। दशा का भुक्त भोग्य ठाने 
के किए यहक्रमरहै कि नक्षत्र के भयात भभोग पर से उस सक्षत्र का भुक्त भोग्य 
वर्षादि साधन करे। यदि वह नक्षत्र बीच में पड़, तब गत नक्षत्रों के वर्षदियोग 
मं वर्तमान दशा नक्षत्र के भुक्तवर्षादि जोड़ने से उस ग्रह कौ भुक्त दशा होगी भौर 
उसको ग्रह दशा वर्ष में घटाने से उस ग्रह कौ भोग्य दशा शेष रहेगी। यथा 
जातक का जन्म मृगशिर नक्षत्र मेँ है। यह शुक्र महादशा में तृतीय नक्षत्र है ओर 
एक नक्षत्र के वर्षं ७ हें । इस पर से भयात भभोग द्वारा भुक्त वर्षं (विंशोत्तरी दशा 
कौ तरह) साधन करने से कन्ध ३।२।११।५३।३७ हआ। इसको गत दो नक्षत्रों 
के वर्षमान १४ मेँ जीडा, तब शुक्र की महादशा के भुक्त वर्ष १७।२।११।५३।३७ 
हृए। अर्थात छ्ब्ध में इस दशा के गत दो नक्षत्रों के सात-सात वर्ष जोड़े से 
शुक्र कौ भुक्तदशा वर्षादि १७।२।११।५३।५७ हुई । इनको २१ वर्ष में घटाने 
से शेष ३।९।१८।६।२३ से भोग्य वर्षं हुए। इस प्रकार इस दशा का साधन 
किया जाता है ओर ठेखनादि क्रम विंशोत्तरी दशा के समान ही है। 





इसको अन्तर्दशा का साधन भी विंशोत्तरी के समान ही है। वहां पर जिस 
ग्रह को दशा में जिस ग्रह की अन्तर्दशा का साधन करना रहता है। उन दोनों के 
दशा वर्षो का गुणा कर दस का भाग देते हैँ। यहाँ पर ९ का ओर शेष 
विधि सब उसी प्रकार है। 





अष्टोत्तरी शनि कौ महादशा मे चार नक्षत्र (पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌ 


तथा श्रवण) गृहीत ट । इनमें अभिजित्‌ का मान ओर नक्षत्रों की अपेक्षा भिन 
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है । उत्तरषादढ़रा की अन्तिमि १५ घरी तथा श्रवण कौ आदि की ४ मिलाकर 
१९ घटी अभिजित्‌ का भोग हुआ, परन्तु यह मान नक्षत्रों काभोग ६० घटी मान 
कर लाया गया है। यदि उनका भोग काठ न्यूनाधिक हो तो उस अनुपात से 
अभिजित्‌ काभी भोग काठ रहेगा। अतः इसका साधन भिनप्रकारसे करनेमें 
सरलता रहेगी। 
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दशा का साधन पूर्व रीति से करना चाहिए। शेष 
कौ दशा का साधन इस प्रकार करे मे सरता 
रहेगी। यहाँ पर नक्षत्रों के भोग मान न्यूनाधिक 
होने पर भी दशा वर्षादि मान समान ही रहेगा। [दःम करनपप्दाज्न्मिनक। 
अथति प्रत्येक नक्षत्र कोदशा का मान २।। वर्ष 1119 
रहेगा। दशा साधन करते समय जन्म के स्पष्टचन्द्र 
को रेख कर किसकी दशा में जन्म है यह समञ्च केना चाहिए। अर्थात जन्म का 
चन्द्र यदि ८।२६।४०।० से कम हो तो उत्तराषाढा की दशा रहेगी (इसकी 
समदम के लिए कोष्ठक दिया गया है।) ओर जन्म का चन्द्र ९।६।४०।० से 
अधिक तथा ९।१०।५३।२० से क्म हो तो अभिजित्‌ दशा रहेगी एवं 
९।१०।५३।२० से जन्म का चन्द्र अधिक हो तथा ९।२३।२०।० इससे कम 
हो तो श्रवण की दशा रहेगी। दशा का िर्णय करके जन्म कै चन्द्र में गत नक्षत्र 
के चन्द्र को घटाने से वर्तमान नक्षत्र का राश्यादि शेष रहेगा। उसकी विकटा 
बनाकर तथा ३० से गुणाकर अपनी भीग कठा (कोष्ठकमेंदी गयी रहै) का भाग 
टेने से उस नक्षत्र का भुक्त मासादि फर आयेगा। 
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इसको विकला ६१० को ३० से गुणा करने पर १८३०० हुआ। अभिजित्‌ कौ 
भोग कला २५३।२० कौ विकला २५३०८६०+२०१५१८०५+२० = १५२०० का 
भाग दिया। रव्य मासादि १।६।७ हआ। इसको गत दो नक्षत्रों के भोग वर्षादि 
मे जोड़ा (५।०।०। ०) + (०।१।६।७) = ५।१।६।७ तब यह शनि की भुक्त 
दशा हरई। १०-(५।१।६।७)=-४।१०।२३।५३ यह भोग्य दशा होगी। इस 
प्रकार उत्तराषाढा तथा श्रवण की दशा साधन करे। 
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तत्र ब्राणपद्साषन्रकारः 


घरी चतुर्गुणा कार्या तिथ्याप्तैश्च पलठर्युता। 
शेषं पलाद्यं द्विगुणं स्पष्टभास्करसंयुतम्‌।। 
सूर्ये चरादिराशिस्थे शून्यनागाल्धिसंयुतम्‌। 
स्पष्टं प्राणपदं ज्ञेयमोजभावेऽदङ्गशुद्धता।। 


इष्ट काल की घटी को४्से गुणा कर १५ से विभाजित इष्टपरु कौ 
ठकच्धि को गुणनफलठ में जोड दे, शेष पठ को द्विगुण कर उसमें सूर्यं की रशि 
तथा अंश क्रमशः जोड़ दे। तदनन्तर यदि सूर्यं चर, स्थिर वा द्विस्वभावराशि का 
हो तो क्रमशः ०, ८, ४ जोड देने से स्पष्ट प्राणपद होगा। यह प्राणपद यदि 
रग्न से विषम भावम हो तो जन्म समय शुद्ध समदना चाहिये। 

जन्म रुन के अंश तथा प्राणपद के अंश समान रहने से जन्मलग्न को शुद्ध 
माना जाता है। अतः यदि प्राणपट्‌ तथा क्न के अंश समाननहोंतो दोनों का 
अन्तर कर अंश का आधा इष्टका मेँ (क्ग्न के अंश से प्राणपद के अंश ` 
अधिक याकम हो तो) घटाना या जोड़ना चाहिये। नये इष्ट से साधित जन्म 
ठग्न तथा प्राणपद के अंश समान आ जाये, तब तो यह जन्म रग्न ठीक है। 
अन्यथा पुनः पूर्व प्रकार से अन्तर (रग्नांश तथा प्राणांशका) कर इष्टकार में 
संस्कार कर उस परस सूर्य रग्न तथा प्राणपद का साधन करं। इस प्रकार 
बार-बार करने से प्राणपदांश तथा ठकग्नांश सपान होगे। 

इष्टघटी १६।३०सूर्य: ३।७।९१९।३५ ठऊग्न ६।५।३७।५९ इष्ट घ. 
१६।३०।। १६.४६४ एवं ३० में १५ से भाग देने पर ब्ध २।। ६४+२=६६।।६६ ` 
+ सूर्य = ६६५३।७।१९। ३५-६९।७।१९।३५ सूर्यं चर राशि का है । अतः 
ओर कुर नहीं जोड़ा गया। राशि स्थान में १२ से अधिक है । अतः १२ का भाग 
देने पर शेष राश्यादि ९।७।१९।३५ स्पष्ट प्राणपद्‌ हुभा। 

रग्न तथा प्राणपद के अंश की समता के छिये पूर्वोक्त नियमानुसार गणित 
किया जाता है। 

प्राणपदट्‌ के अंशादि ७।१९।३५। ठग्न के अंशादि ५। २७।५९।(७।१९। २५) 
(५।३७।५९)-१।४१।३६ इसका आधा ०।५०।४८ पलादि हुभ। इष्ट घ. 
१६।२३०-०। ०।५०।४८-१६।२९।९।१२ नूतन १६।३०--०।०।५०। ४८२ ।२९।९।१२ नुन्‌ इष्ट भा । द हआ। इस पर से रग्न 





नानकानि 


त्रिकोण माना गया है, 











६।५।३३।२५ सूर्य ३।७।१९।३५ प्राणपद ९।५। ३७।५९।। (५।३७।५९)- 
(५।३२। २५)-०।४।३४ इसका आधा ०।२।१७ पटादि १६।२९।९।१२- 
०।०।२।१७१६।२९।९।५५ नूतन इष्ट। इस पर से पुन: ठग्नादि। कग्न 
६।५।२३३।१३ सूर्य ३।७।१९।३५ प्राणपद्‌ ९।५।३३।२५।। (५।३३।२५)- 
(५।३३।१३)-०।०।१२ इसका आधा०।०।६ पटारि। 


१६।२९।६।५५-०।०।०।६-१६।२९।६।४९ नूतन इष्ट। ठकग्न ६।५।३३।१३ 
सूर्य ३।७।१९।३५ प्राणपद्‌ ९।५।३३।१३ ठकग्न, तथा प्राणपद के अंशादि 
समान बनने से यह १६।२९।६।४९ घट्यादि स्पष्ट इष्टकाठ सिद्ध हआ। 


प्राणपद कन वा चन्द्र से त्रिकोण में रहने से मनुष्य का जन्म माना जाता 
है, परन्तु यदं वैसा नहीं है। तथापि पनुष्य जन्म का इष्टकाल दै। 


प्राचीनाचार्यो ने ठटणन तथा प्राणपएद से नवमांश की सम्रता मानी है। उस 
स्थिति मे अंशादि समानरहेयानमभीरहेतो भी उसे शुद्ध माना जाता है। 





चन्द्रराश्याधिपो यत्र तत्िकोणमथापि वा 
तत्सप्तमे त्रिकोणे वा संशये कगनविर्णयः।। 


जन्म राशि का स्वामी जिस राशि पर द्ये वह रशि अथवा उससे त्रिकोण 
(५।९) राशि जन्म रग्न होगी । अथवा जन्मराशीश से सप्तप वा सप्तम से नवमं 
पचम राशि जन्म लग्न हो सकती दै। 





दिनि में सूर्य से ० रात्रि मे गुरु से ७,६ १ ४ ३ २ १ क्रम से गुिक के 
खण्ड समड्मना चाहिये। 


दिनि मे गुलिक खण्ड रात्रि मै गुलिक खण्ड 
सायः १८.्‌. 19 धच. ल. शुः श.श. 
6०६" ५1८१९... = 2/७ & ५४ 


दिनि मे दिनमान कौ दिन के गुिक खण्ड से तथा रात्रि में रात्रिमान को रात्रि 


कं गुलिकि खण्ड से गुणा कर आठ का भागदेने से गिक का इष्टकाठ होगा। 
उस पर से रग्न साधन की रीति से ठन साधन करम पर गुलिक होगा। गुरुवार 
कं दिन इष्ट १६।३० दिनमान ३३।१६ सूर्य ३।७।।८३३।१६) > ३ =-९९।४८।। 


१ त्रिकोण पद से नवम पंचम किया जाता है, परन्तु पाराशरीमें कुगन भौ 





------~ ~~ ~ -- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~- ~~ ~ ------ ~ ~~~ --~---------~-- ---~-----~-- ~ 
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(९९।४८) को ८ से भाग देने पर रुन्ध १२।२८ गुलिकेष्ट हआ। इस पर से 


द्विघ्नेष्टनाङ्यः पंचाप्ता भं शोषञ्च पटीकृतम्‌ 
दशाप्तमंशास्ते युक्ता रवौ होरोदयोः भवेत्‌॥ 
इष्ट घटी को २ेसेगुणाकर५काभागदेने से र्ब्य राशि होगी। शेष को 


पठलात्मक कर उसमे १० का भागदेने से अंशादि फठ होगा। इस राशि अंशको 
सूर्य में जोड़ने से होराकग्न सिद्ध होता है। 


इष्ट घटी ९१६।३०।।(१६।३०)८२-३३।।३३ इसमे ५ का भाग देने. से 
ठब्धय ६ राशि शेष 3 के पठ १८०मे १० काभागदेने से अंश १८। 


(६।१८)*३।७।१९।३५।९।२५।१९।३५। होरा कुन हुआ। 








त +... ०५ १५१११०००. * 


रग्नादि द्वादश भावों के स्थिर कारक क्रमशः सूर्यः। गुरु°। मंगल२। चन्द्र 
तथा बुध। गुरु" शनिः तथा मंगल । शुक्र । शनि“ । सूर्य तथा गुरु। सूर्य गुरु" 
तथा शनि। गुर"। शनि२। ॑ 





नवल ल 






स्पष्ट ग्रहों में जिस ग्रह के अंश (राशि रहित) सर्वाधिक होंगे वह आत्मा 
कारक, इसके बाद उत्तरोत्तर अल्प अंशवाठे ग्रह 
क्रमशः अमात्य, भ्राता, माता तथा पिता, पुत्र, 
ज्ञाति तथा स्त्री के चरकारक होगे। 












आत्मा कारक ग्रह जिस नवमांश पर हो वह 
कारकांश कुण्डली में ठकगन होगा। तदनन्तर सर्वं 
ग्रह अपनी-अपनी राशि में रखने से कारकांश 
कुण्डली तैयार होगी। 





१ विषमेऽद्भ रवौ योज्यं समऽद्धे कुग्नभादिषु। 
कुरु आचार्यों का मत रै कि ऊपर लिखे श्खोक से प्राप्त फल रग्न विषम राशि का 
हो तो रवि मेँ नोडना ओर रन सम राशि का हो तो कुव्ध फल छग्न के राशि अंशारि में 
जोड़ने से होरा कुन होगा। 








आत्मा, अमात्य, भ्राता, (माता तथा पिता), पुत्र, ज्ञाति स्त्री 
चंद्र, शुक्र मंगर सूर्य, शनि, गुरु, बुध 
चन्द्र कन्या के नवमांश में है। अतः कारकांश रग्न कन्या रहेगा। 





एक राशि के ३० अंश में बार, कमार, युवा, वृद्ध, मृत ये ५ अवस्था 
विषम राशि में रहती हैँ । अर्थत एक अवस्था मे ६ अंश रहते रँ । आरंभ से ६ 
अंश तक बाल, उसके बाद के ६ अंश तक कुमार्‌ इत्यादि अवस्था रहती है 
इससे विपरीत समराशि में रहती है। समराशि में मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, बाल 
ये ५ अवस्थां आरंभ से रहती हैँ। अंशादि गणना विषम राशि की तरह ही 
करनी चाहिये। इसका स्पष्टीकरण नीचे कोष्ठक मे दिया गया है। 













रल त 
अ 
गल 





दीप्त, स्वस्थ, हास्ययुक्त, शान्त, शक्त, ठुप्त, दीन, पीडित ये आठ अवस्था 
ग्रहं की रहती हँ । अपनी उच्च राशि में रहा हुआ ग्रह दीप्त १, अपनी राशि में 
स्वस्थ २, मित्र राशि में हास्य युक्त ३, शुभ ग्रहों के वर्ग में रहा हआ ग्रह शांत 
४, बलवान हो तो शक्त ५, अस्त हो तो लुप्त ६, नीच राशिमेंदहो तो दीन ७ 
शत्रु राशि अथवा पाप ग्रह की राशिमें हो तो पीडित ८ कहटछाता है। 





पारिजात, उत्तम, गोपुर, सिंहासन, पारावत, देवलोक, अमर लोक, एेरावत 
वैरोषिक ये ग्रहों के ९ वर्गं होते है। दशवर्गं साधन मे जो ग्रह मूक त्रिकोण, 
स्वराशि, उच्वराशि तथा वगँत्तम इत्यादि शुभ वर्गमें हो ओर उन शुभ वर्गो का 
योगर ह्यो तो पारिजात, ३ हो तो उत्तम, ४ गोपुर, ५ सिंहासन, ६ पारावत, 














७ देवलोक, ८ अमरलोक, ९ एेरावत तथा १० हो तो वैशेषिकांश वर्गं संज्ञा 
होती हे। 





दक्षिण अक्षांश वारे देश के ठकुग्न साधन के लिए सूर्यम ६ राशि जोड़कर 
उसे सूर्य समना चाहिये ओौर इस सूर्य तथा इष्ट घरी पर से द्वितीय भाग में 
टी हई अपने अभीष्ट स्थान के अक्षांश को ङुग्न सारिणी द्वारा रुगन साधन करना 
चाहिये । वह ७ ठकग्न होगा। उसमे ६ राशि मिराने से रग्न होगा। 

उदाहरण --डरबन दक्षिण अक्षांश २९।५२ हैँ । यदि इष्टका १०।५ तथा 
सूर्य २।१५ माना जाये तो सूर्य मे £ राशि मिलान से सूर्य ८।१५ हुआ। इस 
सूर्य का ३० अक्षांश कौ सारिणी से फर ४८।५० मिला । इसमे इष्ट घ. १०।५ 
जोडने से कग्न फल ५८।५५ हुआ। इस पर से कग्न १०।२७ है । इसमे ६ राशि 
घटने से स्पष्ट ठकग्न ४।२७ सिद्ध हआ। सारिणी पर से रग्न साधन का क्रम 
द्वितीय भागमें देगे। 





भारत के कतिपय नगरों की सायनरग्नसारिणीयां आगे दी जा रही हँ । उनके 
द्रारा स्पष्ट क्न का साधन अति सरलतासे हो सकेगा। सारिणी केदो भागरहैँ। 
एक से राशि अंश द्वारा फठ छया जाता है ओर दूसरे भाग से कठा-विकठा 
सम्बन्धी फठ मिक्ता है। सायन सूर्य कौ राशि अंश द्वारा कन्ध फल घस्यादि 
कटा सम्बन्धी फट पलादि तथा कला सारिणी से ही विकला द्वारा कब्ध फल 
विपलादि रहता दै । इन तीनों फलों के योग मेँ इष्ट घटी पल जोड़कर वह फल 
जिस कोष्ठक मे मिरे उसके संमुख की राशि के अंश अलग रख देने चाहिये। 
योग फठ के बराबर वा अल्प घरी पठ वाखा कोष्ठक ठेना चाहिये। योगफल 
मे कोष्ठक कौ घरी परु घराकर शेष पठ पूर्वं ठब्य राशि कौ कठला-विकला 
सारिणी में जिस कोष्ठक में मिठे वह कला तथा पर्वृवत शेषफल मेँ कोष्ठक के 
पल घराकर शेष विपठ होगे। वह विप उसी कला सारिणी में जहाँ मिरे वह 
विकला होगी। इस प्रकार राशि अंश कठा विकला सायन स्पष्ट रग्न होगा। 
इसमें अयनांश घटाने से निरयन क्न होगा। 

उदाहरण --सायन सूर्यं ४।०।३६।५९१ इष्ट घटी १६।३० पठ्भा ५।२० 
की सारिणी से पूर्वोक्त नियमानुसार गणित किया जाता दै। सायन सूर्य सिंह रशि 
के ० अंश पर है। 





ययया गणाय 
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अतः फठ घस्यादि १८।४४। ० 
३६ कला संबंधी पलादि ६।५१।३६ 
५१ विकला संबधी विपठारि ९।४३।६ 
तीनों फलों का योग = १८।५९। १ ।१९।६ 
इष्ट घटी पल + १६।३० 


२५।२१। १ ।१९।६ 
३५।२१।१।१९।६ यह योग फल ५।३० पठभा कौ ठग्न सारिणी में 
तुला रशि के २८ अंश के फठ ३५।१०।४८ से अधिक है । अतः इसी को 
योगफलठ मेँ घटाया; तब शेष पलादि १०।१३।१९।६ इसमें तुला राशि कौ 
कला विकला सारिणी की ५५ कला के पलादि १०।१०।३० को घटाया ओौर 
तब शेष विपठादि २।४९।६ से उसी सारिणी द्वारा १५ विकला कन्ध हुई । अतः 
सायनरग्न ६।२८।५५।१५ हआ। इसमें अयनांश २३।१७।१६ घटने से 
निरयनरुग्न ६।५।२३७।५९ प्राप्त हुआ। 





दशम रग्न का साधन कग्न की तरह ही किया जाता है। इसमें इष्ट कौ 
जगह पूर्वं वा पश्चिम नत लिया जाता है। सायन सूर्य के राशि अंश कला तथा 
विकला द्वारा ठब्ध फल में पर्वं नत घरी घटानी चाहिये तथा पश्चिम नत घटी 
जोड़नी चाहिये। तदनन्तर शेष क्रिया कन साधन की तरह करनी चाहिये। 

उदाहरण :-सायनसूर्यं ४।०।२३६।५१ पूर्वनत घटी ०।८ दशम लग्न 
सारिणी द्वारा सायन सूर्य से कन्ध फल इस प्रकार है। 

२०।२३।० सायन सूर्य की राशि अंश से कन्ध फठ्‌ घस्यादि। 

५।५८।४८ कला ३६ संबधी फल 

तिला ५९ संबंधी फल 

२०।२९। ७।१६।१८ = तीनों फलों का योग 

- । ८। = पूर्वनत पठ 

२०।२१ ७।१६।१८ = यह पूर्वं नत घटाने से शेष बचा। इसमे कर्क राशि 
के २९ अंश का फल २०।१२।१४ घटाने से शेष पलादि ८।५३।१६।१८ कर्क 
राशि की कला सारिणी से ४९ कठा सम्बन्धी फल ८।४७।३४ घटाने से शेष 
विपलादि ५।४२।१८ उसी सारिणी से शेष विपठादि सम्बन्धी विकला ३२ प्राप्त 
हई ¦ अतः सायन स्पष्ट दशम ठग्न ३।२९।४९।३२ हुआ। इसमें २३।१७।१६ 
अयनांश षटाने से निरयन स्पष्ट दशम रग्न ३।६।३२।१६ सिद्ध हआ । 
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ईस्वी सन्‌ के शतक स्थान में रहने वारे अंकों को सवा पोँंचसे गुणा कर 
ओर दश तथा एक स्थानीय संख्या मे अपना चतुर्थाश मिलाकर दोनों के योग 
मे जनवरी से वर्तमान दिनि तक की संख्या को मिलान पर सातसे भाग कर शेष 
से रवि प्रभृति वार होते हैँ। 
उदाहरणः-- रविवार ता० २१९-११-१९५४ के दिन वार साधन करना है। 
सन्‌ १९५४ के शतांक स्थानीय अंक १९ एक तथा दश स्थानीय संख्या ५४ है। 
१९०८५९९ -ड यहां पर पूरी ९९ संख्या ठेकर शेष अवयव छोड़ देना चाहिए 
ओर ५४ का चतुर्थाश १३-र को ५४ में मिलाने से ६७ -ह हए। ९९५६७ 
=१६६। जनवरी से गत दिन संख्या ३२५ को १६६ में मिकाने से ४९१ हुए। 
इनमें सात का भाग देने पर शेष १ बचा। अतः १ से रविवार छेना चाहिए। 





स्वी सन्‌ के वर्ष में ७८ घटने से शेष शक होता है ओर ईस्वी सन्‌ में 
५७ जोड़ने से सम्वत्‌ आता है। जनवरी से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक शकसाधन 
कं किए ७९ घटाना चाहिए ओर सम्वत्‌ छाने के किए ५६ जोड़ना चाहिषए। 

ईस्वी सन्‌ के वर्ष संख्या मेँ १९ से भाग कर शेष को ११ से गुणा करे। 
उस गुणनफलठ मे ३०काभागदेने से शेष को शुभ कहते हैँ। शुभमें मार्चसे 
ठेकर वर्तमान मास तक कौ संख्या को मिलाकर उसमें वर्तमान मास की अभीष्ट 
तारीख तक के दिन भी मिलान चाहिए । इस योग मेँ ३० काभागदेने से शेष 
संख्या से शेष संख्या शुक्लादि पक्ष से वर्तमान तिथि की होगी । 

उदाहरणः-- शक १८७६ सम्वत्‌ २०११ मार्गशीर्षं कृष्ण (उत्तरी भारत का) 
११९ रविवार तारीख २१/११/५४ के दिनि तिथि साधन करना अभीष्ट है। 
१९५४--७८= १८७६ वर्तमान शक हुआ। तथा १९५४१५७ =२०११ वर्तमान 
सम्वत्‌ प्राप्त हुमा। सन्‌ १९५४ को १९ से भागने पर शेष १६ को ११ से गुणा 
किया तब १७६ हए । इसमे ३० कां भाग देने पर शेष २६ यह शुभ कहलाता 
है । मार्च से नवम्बर सहित ९ मास होते है । २६+९-३५। नवम्बर की तारीख २१ 
के दिन साधन अभीष्ट है। अतः ३५ + २१ = ५६। इस योग मेँ ३० से भागने 





(1.4 1.10.(:744॥| 
पर शेष २६ से शुक्ठादि तिथि क्रम से एकादशी वर्तमान तिथि सिद्ध हई । 





सायनमेष संक्राति जिस चान्रमास में पड़े उसे चैत्र मानना चाहिए ओर उस 
यैत्र से वर्तमान मास सहित गत मास संख्या को पूर्वं साधित शुभ मे जोड़कर 
उसे वर्तमान मास की गततिथि संख्या मे घटाने से शेष वर्तमान तारीख होती है। 

उदाहरणः- पूर्व प्रदर्शित अभीष्ट दिन में तारीख का साधन करना है ओौर 
पूर्वं उदाहरण में शुभ २६ प्राप्त हुआ है। सायनमेष संक्राति संवत्‌ २०१० के 
चैत्रकृष्ण ` (दक्षिण भारत मेँ फाल्गुन कृष्ण) में हई थी । अतः फाल्गुन से कार्तिक 
कृष्ण (यही उत्तरी भारत का मार्गशीर्षं कृष्ण) तक की मास संख्या ९ हरई। 
२६५९-३५। यह योग ३० से अधिक है। अतः ३० से भाग देने प्रर शेष ५ को 
शुक्लादि गत तिथि २६ में घटने से शेष २१ वर्तमान तारीख हई। 


== =00000== 





















२३॥ अयनांश संबधि अक्षांश ° से ६६ अक्षांश तक की 
ठगनसारिणियां, क्रान्तिसारिणी, चरसारिणी, वेलान्तरसारिणी भारत 
तथा विभिन्न देशों के स्टांडड ओर स्थानिकसमयों 
के अन्तर के साथ अक्षांश तथा रेखांश 














जण 
भारतीय कुण्डरी विज्ञान भाग-२ में अक्षांश ० से ६० तक की रुग्नसारिणीयां 
प्रथम दी गयी रँ । ये सभी निरयन एवं २३।। अयनांश संबंधि हँ । अतः यहाँ अयनांश ` 
का उपयोग नहीं रहेगा। इन सारिणीयों के द्वारा रग्न तथा दशम रग्न बनाने का प्रकार 
दिया जाता हं। 


सारिणी द्वारा रुन साधन का प्रकार 


सूर्यराश्यंशकोष्ठाङ्ं स्वेष्टकालेन संयुतम्‌। . . 
यत्र तत्तर्यगृध्वङ्कं ग्नं राश्यादिकं मतम्‌ ॥ 


इष्ट कारीन स्पष्ट सूर्य की राशि के सामने ओर अंश के नीचे के कोष्ठकमें जो 


. घरी पठ हो उनमें इष्ट घरी पठ जोड दे । योगफल के समान या उससे कम घरी पल 
वारे कोष्ठक के सामने जो रशि तथा ऊपर की ओर जितने अंशहोगे,वेहीडइष्ट 


लग्न के रशि अंश माने जार्येगे। 


` यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि अपने अभीष्ट स्थान के अक्षांश अंश कला में 
हों, तो इस सारिणी प्रकरण मे जो अश्षांश अभीष्ट अक्षांश के समीप पड़ते हो उस 
अक्षांश की सारिणी उपयोग में ठेनी चाहिवे। जैसे अभीष्ट स्थान काशी के अक्षांश 
२५।२० हैँ । ये २५ अक्षांश के समीप पड़ने से २५ अक्षांश वाली छग्न सारिणी काम 
मे ठेनी चाहिये। इसी प्रकार अन्य स्थान के लिये भी समना चाहिये। ` 


(मन 











अब ऊपर छकिखे नियमानुसार कुग्न साधन का प्रकार छिखते हँ । इष्ट काठक 
१०।३० एवं सूर्य ५।५।२०।४० हे। 





ठग्न फल से कम घरी पठ वाटे 
(४०।२।१२) कोष्ठक के सामने ७ 
राशि ओर ऊपर ° अंश रहैँ। अतः 
अभीष्ट ठकग्न ७।० हुआ। यह स्थूठ 
हे । इससे सृक्म जानना हो तो सूर्यकी कला विकला परसे भी फल केकर कग्न 
फठ में जोड़ना चाहिये। तब वास्तविक लग्न फल होगा ओर उस वास्तविक 
ठग्न फठ परमसे भी अनुपात द्वारा रग्न कौ कला विकला का साधन करना 
चाहिये। 


१०।३० इष्टकाठ 
*+ २९।४१। २६ सूर्य रा. ५अ.५ फट 
४०।११।२६ रग्न फट 





कोष्ठकस्थ घरी पलादि मेँ घरा दें । शेष पठ विपल से सूर्यं कौ कला-विकला को गुणा 
कर ६० काभाग देने से ठब्धि पठ विप आयेगी। इसको ठकुग्न फल मे जोडदेने से 
वास्तविक ठग्न फट होगा। 


२९।५२।३४ रा. ५ अ. ६ से प्राप्त फठ 
२९।४१।२६ रा. ५अ.५से प्राप्त फट 
०।११। ८ अन्तर पठ विपटल 


(११।८) (२०।४०) 
६० 


= ठ्य प. ३।५० 

४०।११।२६ कग्न फल 
अर्थाति रुन रा. ७ अं. १ 
श 1. पराप्त हुआ। शेष प. १।३४ से 
४०।१५।१६ वास्तविक ठकग्न फट ठ्ग्न कौ कटला-विकला का साधन 
करना है। इसके खयि ७ राशि २ 
अंशके फलमें ७ राशि १ अंश 
०। १।३४ शेष के फल को घटा कर्‌ उस अन्तर 
| से ६० गुणित शेष मे भाग दे। 


+ ३।५० छब्यफट 


-४०।१३।४२ रा. ७अ.१ से प्राप्त फल 


ठ्व्य लगन कौ कला-विकला होगी। इसी प्रकार अन्यत्र भी समद्लना चाहिये। 


---- -------- 











४०।२५।१२ रा.७अ.२से प्राप्त फठ शेष तथा अन्तर के परु विपल 
-४०।१३।४२ रा. ७अ.१ से प्राप्त फठ के विपल बनाकर गुणा तथा भाग 
०।११।३० अन्तर करना चीहये। 


ध । 0 
८ = कव्य क.५।४२ अतः स्पष्ट ग्न ७।१।५।४२ हआ। 
११।२० ९९०. | | 








इस रग्न के साधन के लिये केवल ° अक्षांश वाटी सारिणी काम मे छेनी चाहिये 
ओर इष्ट काल की जगह नतकाः का उपयोग करना चाहिये । यदि पूर्वनत हो तो इसे 
सूर्य के फल में घटा देँ ओर पश्चिम नतहोतो सूर्य के फले जोड दे। अन्तरया 
योग फल दशम लगन का फक होगा। उस पर से रग्न साधन की तरह दशम क्न 
करना चाहिये। | 


यदि पूर्वनत घ. ६।७ ओर स्पष्ट सूर्य ५।५।२०।४० है। इस पर से पूर्वदर्शित 
नियमानुसार दशम रग्न साधन करना है। 

२९।४६।६ रा. ५अ. ५ से प्राप्त फल यह शेष राशि ३ के २६ अंश के 
~ ६। ७।० पूर्वनत घरी फर से अधिक हं ओर २७ अंश के 
`` फठसेकमहै। अतः दशम रग्न ३।२६ 
हआ। इसकी सृुक्ष्मता का साधन करना 
अभीष्टहो तो कुग्न की तरह साधन करना चाहिये। 


२३।३९।६ शेष 


विशेष :- अपने अकांश के आसन्न अक्षांश वाटी सारिणी का उपयोग 
लगन साधन के छिये एवं दशम लगन साधन के लखि ° अक्षांश की सारिणी का 
उपयोग करना चाहिये । 


22220000 === 0000 = 


१-नत काल के साधन की रीति दशम कग्न साधन के प्रसद्गर्मे बता. दी 
गयी है। 
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अक्षाश तथा समयान्तर 





विश्व के प्रमुख देशों के स्टोडई समय के रेखांश एवं उनके मुख्य. नगरों के रेखांश, 
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योकोहामा ३५ २५ १२३९ ३६ + १८ २४। केनबेरा ३५ १७ १४९ १८ - २ ४८ 
कोवे ३४ ४१ १३५ १२ + ० ४८ मेलर्बारनं ३७ ५० १४४ ५९ - २० ४ 
ओसाका २४ ४० १३५ २५+ १ ४० | पोर्दएलिजबेथ २ ५७ १४७ ° -१२े ° 
कयुसु ३२ ३० १३९१ ० -१६ ० | पोरटमोरेस्री ९ २४ १४७ १७ -१०५२ 
नागासाकौ ३२ ४७ १२९ ५२-२०३२ पूर्व रेखाश १६५ स्यं. समयान्तर 
















होन्सु 3७ ° ९९९ ..० १ घं ११ 

नागोया ३५ ७ १३६ ५६ + ७४४| सायनेरिया पूर्वं रेखाशं १४२।३० से 
पूर्वं रेखांश १४२।३० स्या. समयान्तर |१५७।३० तक) न्यू कंठेडोनिया, शान्ताकरूज 

घं ९।३० दीपे, सोलोमन द्वीपे, न्यू हाब्रायडिज। ` 

डच न्यूगिनी, (पश्चिम भाग दक्षिण अक्षांश| पूर्वं रेखांश १७२।३० स्टां. समयान्तर 

० से ९ तक, पूर्वं रेखाशं १३१ से १४१ तक), घं ११।३० 

मध्य आस्ट्रेलिया , दक्षिण आस्ट्रेलिया नोरफोक तथा नौरू द्रीपे। 

उ.अक्षारा पूरेखाश अमि. पूर्वं रेखाश १८० स्यं. समयान्तर 
डारवीन १२ ३० १३१९ ० -४६ ० +. 
ब्रोकनटील ३२ ० १४१ ३०-४ ? सायवेरिया (प. रेखांशा १५७।३० से 





एडीलेड ३५ ५७ १३८ ३८ - १५२८|१७२।३०) कामचाटका द्वीप कल्य, फिजी द्वीप 

पूर्वं रेखांश १५० स्ट. समयान्त | गित्र तथा एलिस द्वीपे, उत्तर दक्षिण न्यूजीठेण्ड। 
घं १०।० वेलिग्टन द. ४१।१६ परे. १४१।४७ 

सायबेरिया (पूर्वं रेखांश १२७।३० से |अं.धं. २।३२।५२ ऋ. 

१४२।३० तक ) सेरवालीन, रशियन द्वीप, उत्तर| पूर्वं रेखांश १८३।४५ स्यां. समयान्तर 

अक्षांश ५० से उत्तरी भाग, केरोलीन (९४८ पू. घं १२।१५ 

रेखांश से पूर्वं के द्वीप समूह) तास्मानिया, चाथाम द्वीप त्रि) ` 

हिक्टोरिया, न्यू साउथवेल्स॒ (ब्रोकनदि को छोडकर)| पूर्वं रेखांश १८५ स्ट. समयान्तर 











क्वीन्सलेन्ड, ब्रिटिश न्यूगिनी, अडमिरल्टी तथा घं १२।२० 

मार्शल द्वीप, विस्मार्क, पूर्वं आस्ट्रेलिया, दक्षिण टोगा-परेन्डली द्रीप। 

न्यूगिनी (आस्टेलियन भाग), गवाम । ` पूर्वं रेखांश १९५ स्टां. समयान्तर ` 
 -उ.अक्षाश पूरेखांश अमि. घ १३ 





न्काडीवोस्टोक ४३. ७ १३१ ५५-७२२० सायबेरिया (पूर्व रेखाशं १७२।३० से 
गवाम १२ २७ १४४ ४५- २१ ° |पूर्वं भाग). रेगल द्वीप । 
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ग्रिनवीच से पश्चिम रेखांश वाले प्रमुख देश-नगरों के अक्षांश, 
 रेखांश, समयान्तर एवं रेखान्तर समय- पर्चिम रेखांश वाटे नगरों के 
रेखांतर मिनट धन को ऋण तथा ऋण को धन समञ्च । 


सखमयान्तर्‌ 
घ. मि. 
०।२३ 

० । ० 

० । ९ 

० । ५७ 
१।० 


१।३० 
२।० 


३।० 


२३।३० 
३।.४५५ 
ठ।9 


४।३० 





सेट ॒हेलेना। 

सिए ठेओंन ब्रिटिश परश्चिम अक्रिका) 

लायबेरिया, निग्र रिपन्छिक। 

एसेन्सियन द्वीप। ॑ 

आईइसलैन्ड, स्येनीश द्वीप समूह, पश्चिम अग्रिका के आटलाटिक द्वीप समूह, 
पो्ुगीज तथा फैच गिनी, केनरी द्वीप समूह, गंबिया। 

दक्षिण ज्योर्जिया, सेन्डवीच व्रि) द्रीप। 

स्कोरस्वी साउंड प्रात ्रीनकैण्ड) फर्नाष्डो, नोरोन्हा द्वीप , दविनीडाड द्री 
(दक्षिण -आटाटिक).। 

पूर्व ब्राजील, ग्रीन ण्ड (स्कोरेस्वी साउंड प्रान्त के अतिरिक्त), ब्राजील 
रीओडीजनीरो द.अ, २२ ५५ पूरे. ४३।३० अमि. ६ ऋ. ब्युनोस एरीस 
(आार्जन्टीना) दअ. ३४।३५ परे. ५८।१५ अमि. ५३ घन। 

उरग्वे, लत्रेडोर, न्युफाउन्डछेन्ड। 

ब्रिटिश गियाना ज्योर्जटाउन उभ. ६।५० परे. ५८।१२ अमि. ७।४८ धन। 
केनेडा का भाग (कीबेक तथा उत्तर ठेरीटरीज पश्चिम रेखांश ६८ के पूर्व का 
भाग), ग्रीनण्ड केनेडा के तरफ का उत्तर भाग), न्यू बुन्सविक, नोहा 
स्कोशिया, प्रिन्स एडवई द्वीप, पोर्यारिको वर्या , बावाडोज, ग्रेनेडा, टिनिडाड 
न्व गियाना, ब्राजील मध्यभागे, अरजैटिना , चीकि सेन्रीआगो द. अ. 
३५।२५ परे. ७०।३० रे. अमि ४२ धन फांकठेन्ड द्वीप, पाराग्वे) 
बोकठिवीया, पुएरटोरीको + 

वेनेजुएला, कुराको द्वीप, काराकास उअ. १०।३० परे. ६६।५२ अं. मि, 
२।३२ ऋण । 


५५ । 


समयान्तर- 
घ. मि. 


५। ° 


केनेडा का पूर्वं भाग (क्वीबेक तथा ओंटारीयो पश्चिम रेखांश ६८ से ९०, 
उत्तर पश्चिम टेरीटरीज. पश्चिम रेखांश ६८ से ८५) ओटावा उ. अक्षांश 
४५।२७ परे. ७५।४२ रेअमि. २।४८ धन। मोन्दीअक उ.अ. ४५।३१ प. | 
रे. ७३।३४ रे.अंमि. ५।४४ ऋ. सयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वं भाग 
माइन, ब्ेरमोन्ट, कोनेकटीकट, उेलावेर, फ्छोरीडा, ज्योर्जिया, मेसेच्युसेरस्‌, 
न्यू हेम्सायर, न्यूज्सी, न्यूयोकं प्रात (नगर उ.अ. ४०।४३ परे. ७४।० रे. 
अ. मि. ४ ऋण) देलवारे, मिचीगन-डिद्राइट उ.अ. ४२।२१ परे. ८३।३ 
अमि. ३२।१२ धन। ओहियो-कलीवलैन्ड उ.अ. ४१।३२ परे. ८१।३० 
अमि. २६ धन। उत्तर केरोलीना, पेन्सीलेनीया-फीलाडेल्फिया उ. अ. ३९।५७ 
परे. ७५।१० अमि. ०।४० धन। रोड द्वीप, दक्षिण केरोलीना, वर्मोर। 


वर्जनीया, पश्चिम वर्जिया, मेरीठेन्ड-कोम्बिया (वोशिगटन उ.अ. ३८।५५ 
प. रे. ७७।४ अमि. ८।१६ धन, वोल्टि मोर उ.अ. ३९।१८ परे ७६।३७ 


 अमि.६।२८ धन ज्योर्ज टाउन उ.अ. ३८। ८४ परे. ७७।० अमि. ८।० 


धन) बहामा, क्यूबा, हायटी, कोबिया, जमेका, पनामा, नहर, उअ. ९ से 
९।३० परे. ७९।३० से ८०) पोर ब्राजील का पश्चिम भाग, चीलौ। 


केनेडा मध्यभाग (ओटारियो पश्चिम रेखाश ९० के पश्चिम, मैनिटोवा, उत्तर 
पश्चिम टेरीटरीज प. रेखांशा ८५ से १०२) सास्का, चेवानका अग्नकोण 
भाग सयुक्तराज्य अमेरिका का मध्यभाग , आलाबामा, खारकासार, इटीनोईस 
(शिकागो उ.अ. ५२। ० परे. ८७।४० अमि. ९।२० ऋण। स्परीग फिल्ड उ. 
अ. ३९।५१ परे. ८९।४५ अमि. १।१० ऋण) इन्डियाना, आयोवा, 
मीसुरी, केन्सास उ.अ. ३९।५ परे, ९४।३५ अ. मि. १८।२० धन । पू. 
नोब्रास्का, डाकोटा, केन्टुकी, ओकलाहोमा, ठेनीसी, आरकांसास, टेकसास, 
लुइसीयाना (न्य्‌ ओर्वियन्स उ.अ.३०।० परे. ९०।९ अमि. ०।४ धन 
मीनी सोटा मीसीसीपी, बीस्कोन्ीन, ग्वाेमाला, डाकोटा, (उत्तर तथा दक्षिण! 


का पूर्वं भाग) मेक्सीको (दक्षिण लोअर, कैलिफार्निया को. छोडकर .शेष 
भागं) मेक्सीको उ.अ. १९।२७ परे. ९९।९५ अमि. ३७।० धन। ब्रिरिश 
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ोन्डुरास, सात्वाडोर कोस्टारिका, निकारागुआ, इक्वडोद्रीप। 

केनेडा का पर्वत प्रदेश (उत्तर परिचिम टेरीटरीज पश्चिम रेखाश १०२ से 
१२०) आल्वर्या अगि कोण के अतिरिक्त प्रदेश, सास्का, चेबान, सयुक्त 
राज्य अमेरिका के पर्वत प्रदेश, कोलोरेडो, इडाहो, मान्टेना, एरिजोना, न्यू 
मेक्सीको, मेक्सीको (६ घण्टे मे दर्षत के अतिरिक्त) सोनोरा, सीनो 
लो, नायारिट, यूटा, व्योर्मीग । 

केनेडा त्रिश कोाठविया, उत्तर पचिम टेरीटरीज पश्चिम रेखांश १२० के 
पश्चिम), ओरीगोन, वोशिष्टन, क्रोश साउंड डगलास, जूनो, कोट चीकोन, 
पीटर्सवर्ग, लोअर कैलिफोर्निया (लोसणएजलीस उ.अ. ३४।३ परे. ११८।१७ 
अमि. ६।५२ ऋ) साऩरानसीस्को उ.अ. ३७।४८ परे. १२२।२५ अमि. 
९।४० धन । 

यकर, अलास्का का उत्तर किनारा । 


अलास्का (परेखांश १४१ से १६२ तक) प्स विलियम साउंड, हवाईनद्रीप 
(होनोलुलु उ.अ. २१।२७ परे. १५८।० अमि. ३२ धन), सोसायीरी, 
क्रिस्टमस तथा फेनीगद्रीप । 

दक्षिण पेसिफिक द्वीपे । 


अलास्का का दक्षिण पश्चिम तट, पश्चिम पेसिफिक द्वीपे । 
नीयू सेवेज) द्रप । 


“~ . जब तकं नवीन परिवर्तन नही होता तव तक ग्रेट ब्रिटिश तथा आस-पास के टापु॥ 


 मँता० २० अप्रैल की मध्यरात्रि से ३ अक्टूबर की रात के दो बजे तक ग्रीनवीच के 
समय से घड़ी का समय एक घण्टा आगे रहेगा । 


२- सोवियत (रूस) यूनियन ने ता० .१६-६-१९३० से रावेत के समय से घडियों का 
समय एक घण्टा आगे रखा रै । 





कि = 


२ 
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केनिया युगान्डा में निम्नलिखित दिनों में ग्रीनवीच के समय से अपना समय कितना 
बदला उसका विवरण निम्नलिखित है -- | 

ता० ४-१२-१९०७ से ता० ३१-१२-३६ तक मेँ + घं० २ मि ३० 

ता० १-१९-१९३७ से ता० ३९१७-४ तकमें+ घं २ मि० ४८ 

ता० १-८-१९४२ से अभी तक + घं० ३ मि०० | 


इसी तरह टागानिका में: 

ता० ४-१२-१९०७ से ता० १४-५-१९२५ तक में + षं २।३० 
ता० १५-५-१९२५ से ता० ३१-१२-१९३६ तक में ~+ घं ३।० 
ता० १-१-१९३७ से ता० ३१-७-१९४२ तक में + घं २।४५ 
ता० १-८-१९४२ से अभी तक + घं. ३।२ 


डंडी बार (जंगबार) 

ता० ४-१२-१९०७ से ता० ३१-१२-३६ तक मे + घं २।३० 
ता० १-१-१९३७ से ता० ३१-७-४२ तक में + षं २।४५ 
ता० १-८-१९४२ से ता० ३१-१-१९४६ तक में + घं ३।९० 

ता० १-२-१९४६ से ता० ३१-१२-४७ तक में + षं -२।४५ 

ता० १-१९-१९४८ से अभी तक + घं ३।० 

बेरजियम- लक्षमवर्ग मे निर्णय के अनुसार एप्रील से अक्टूबर तक एक घण्टा घडी ` 
आगे चलती है। सामान्य व्यवहार में ग्रीनवीच समय काममेंक्ेते हं । 


फ़रान्स कोर्सिका इत्यादि युरोप के टपुओं में मार्च के अन्तिम शनिवार से अथवा वह 
इस्टर के पहले आता हो तो इस्टर के बाद के शनिवार से अक्टूबर के पहले शनिवार 
तक घड़ी एक घण्टा आगे रखी जाती है । व्यवहार में ग्रीनवीच समय छिया जाता है। 
केनेडा तथा पूर्व (यूएस ए.), चीन, फार्मोसा, इन्डोचायना, कोरिया मडागास्कर, 
फिलीपाइन, पश्चिम अग्रिका इत्यादि प्रदेशों मे समय समय की तारीख प्रतिवर्ष 
निश्चित की जाती है। 


गोल्ड कोस्ट (धाना रिपच्लिक ) कालोनी में ९ सितम्बर से ३१ दिसम्बर तक +घंरे 
मि० २०। | | 


 १०- सीयेरालीयोन मेँ ता० ३१ मई से ३१ अगस्त तकं + घं, १।० 








| भारतीय कुण्डली विज्ञान, भाग-रे 


१०- सीयेरालीयोन में ता० ३१९ मई से ३१९ अगस्त तक + घं. १।० 

११- न्यू फाउन्डलेन्ड में मई के दूसरे रविवार की मघ्यरात्रि से अक्टूबर के प्रथम रविवार 
की मध्य रात्रि तक में-घं० २ मि० ३० 

१२- फरान्स ओर गियाना मेँ सितम्बर के तीसरे रविवार से मार्च के तीसरे रविवार तक में 
-घ० ३ मिण ० 

१३- क्यूबा मे जूनं के प्रथम शनिवार की मध्यरात्रि से सितम्बर के प्रथम शनिवार की 
मध्यरात्रि तक मे- घं ४८मि.०। ` | 

१४- आर्जेन्टाइना, बारबरेडोद्, वरमूडा, आस्टरृलिया, साइप्रस, आइसलंण्ड आदि मे तारीखे 
वर्ष भर के लिये नियत की जाती हे। 





दवितीय महायुद्ध के समय सरकार ने वर्तमान स्य. को एक घंटा ता० १-९-४२ से 
ता० १४-१०-१९४५ तक आगे रखा था । अति ग्रीनवीच से ५।३० की जगह ६।३० घंटा 
अधिक माना गया था। जिससे प्रत्येक घड़ी एक घंटा फास्ट रहती थी । उसके बाद से पूर्ववत 
समय चल रहा दै । | 
उसी समय कलकत्ता मे (पूरे बंगाल में) ता० १-१०-४१ से ता० १५-५-४२ तक तथा 
१-९-४२ से ता० १-९-४७ तक एक घंटा आगे समय रक्खा गया धा। कलकत्ता के लिय 
ग्रीनवीच से ५।३० के जगह ६।३० घंटे अधिक माने गये थे । जिससे प्रत्येक घड़ी एक घंटा 
फास्ट चलती थी। बीच में ता० १५-५-४२ से ता० १-९-४२ तक केवल ३॥ मास के छिये 
समय पुराना माना गया था ओर उसके बाद पश्चिम वगाल में पुराना समय (५।३०) ही चल 
रहा है। । 
बिहार तथा आसाम के समय में भी परिवर्तन किया गया था। वह इस प्रकार हं - 
आसाम मेँ ता० १-११-४१ तथा बिहार मे ता० १-१ २-४१ से ता० १५-५-४२ तक ओर 
ता० १-९-४२ से ता० १५-१०-४५ तक एक घंटा अधिक माना गया था। जिससे घड़ी एक 
` घंटा फास्ट चलती थी ओर ग्रीनवीच से ५।३० की जगह ६।३० घटा अधिक था । ` 





भारत विभाजन के बाद पश्चिम पाकिस्तान मे ता० १-१०-५९ से ५।३० की जगह ` 
४।२० रेखांश ६७।३०) मान कर एक पटं घड़ी का ईम कम रखा धा । 
परन्तु उसको बदलकर ता० १-५-५४ से ४।३० की जगह ५ शेखांश ७५) माना हे। 
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जिससे इसके पूर्व समय से घड़ी आधा घंटा आगे चलती है। 

पूर्वी पाकिस्तान ने ता० १-१०-५१ से ५।३० की जगह ६ घण्टे रेखांशा ९०) माना 
हे। जिससे भारत की घड़ी आधा घण्टा आगे चरती है। 

इन देशों का इष्ट काठ बनाते समय पूरा ध्यान रखना होगा अन्यथा इष्टका अशुद्ध 
होगा। 


कभी दो देशों के स्यां. बदलते रहते हँ अतः इसका भी. ध्यान रखना चाहिये। स्य. 





टो. बदलने की सूचना उन दोनों देशों के वेधशाला अधवा सरकार देती है। 

स्थानिक समयः- सूर्य जब मध्याकाश में आता है, तब दिन में १२ बजते हे। 
उससे दिनार्धं काल पहले सूर्योदय होता है ओर दिनार्धं काल बाद सूर्यास्त होता है। सूर्योदय 
तथा सूयस्ति का साधन दिनमान से किया जाता है। दिनमान में ५ का भाग देने से स्थानिक 
सूयस्ति घटे तथा मिनट में आता है ओर उस अस्त काल को १२ में षटाने से स्थानिक 
सूर्योदय काल बनता है। जैसे काशी का दिनमान ष्टयादि २७।५७ है। उसमें ५ का भाग देने 
से घंटा ५ मिनिट ३५ यह काशी का स्थानिक सूयस्ति हुआ। इसे १२ में घटाने से ६।३५ 
स्थानिक सूर्योदय समय हुआ। अभी भी बहुत से पञ्चागों में स्थानिक समय का व्यवहार किया 
जाता हे। इसी को. लोकल टाईम भी कहते हे। यह प्रत्येक स्थान का भिन-भिन रहता ह। 

स्टडरड टाईम :- कार्य की सरकता के लिये स्टांडई टाइम नियत किया गया है। 
किसी एक स्थान के रेखाश का स्थानिक समय उस प्रदेश में सर्वत्र काम मे लाने पर उसे उस 
प्रदेश का स्टंडड टाईम कहा जाता है। जैसे ८२।३० रेखांश का स्थानिक समय सारे भारत 
के लिये स्टंडड टरईम मानकर रेल डाक इत्यादि का व्यवहार किया जाता ह। 
सान करने पर रे डाक इत्यादि का व्यवहार नही चर सकता। क्योकि प्रत्येक स्थान ई 
का स्थानिक (लोकल) समय भिन-भिन रहने से एक स्थानं की घड़ी मे जब १२ बजते 
होगे, तब दूसरे स्थान में १२ से अधिक, कम बजता होगा । एेसी दशा में १२ बजे मिलने 
वाली गाडी चूक जाने का पूरा अदेसा रहता है ओर कार्य में भी बाधा पड़ती है । अतः 
स्टांडड टाईम का प्रारम्भ किया गया है । यह समय ग्रीनवीच से ५।३० घण्टे आगे माना गया 
हे। अधिकतर प्रत्येक देश के मध्य स्थान का स्थानिक समय उस देश का स्टंडडं समय मान 
छया जाता है ओर उसी से सारा व्यवहार किया जाता .है। | 


ग्रीनवीच से ८२।३० रेखाशं का स्थानिक समय भारत के लिये स्टांडईड टईम ता० 
१-१-१९०६ से मान छलिया गयां हे। इसके पहले मद्रास के स्थानिक समय को भारत के 
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लिये स्टोंडड टाईम माना गया था, परन्तु इससे विशेष सुविधा न धी। अतः पूर्वोक्त टूसरा 
स्थान नियत किया गया है। 





प्रत्येक स्थान का मध्याह्न स्थानिक समय से १२ बजे होता हं। उस समय स्टडरईड टाईम 
से रेकवे डाक इत्यादि के समय से) चलने वाली घड़ी में १२ बजने में कुक अधिक याकम 
समय होगा। उसी को स्थानिक तथा स्यडईड टईम का अन्तर कहते टै। इसका साधन इस 
प्रकार करना चाहिये। 

इष्ट स्थान के रेखाशं तथा ८२।३० के अन्तर को ४ से गुणा करने पर दोनों समय का 
मिनिटादि अन्तर आयेगा। वह इष्ट देश के रेखांश ८२।३० से कम या अधिक रहने पर ऋण 
या धन माना जाता है। इसका साधन कर अक्षाश रेखांश वाले कोष्ठक मे धन-ऋण चिन्ह 
लगा कर तीसरी पक्ति में दिया गया है । ऋण चिन्ह वाले अन्तर को स्यं. में घटने से 
तथा षन चिन्ह वाले अन्तर को स्टा.गाईम में जोडने से स्थानिक (लोकल) समय होता है। - 
यह चिन्ह ऋण तथा + यह चिन्ह धन का द्योतक है । 

रेखांश - प्राचीन काक मेँ भारत वर्षं का मध्य स्थान उज्जयिनी मानकर उसी स्थान 
से ग्रह गणित के साधन की प्रथा थी। उज्जयिनी ओर उत्तर एवं दक्षिणी भ्रुव पर जाने वाली 
दक्षिणोत्तर रेखा को भारत की मध्यरेखा मानते थे ओर उससे अपना स्थान जितने योजन पूर्व 
या पश्चिम पड़ता था, उन योजनो पर से देशान्तर संस्कार लाने की विधि ग्रन्थो मे मिकतौ 
है ओर प्रमुख नगयों के अन्तर योजन भी छिखे हए पिते है। परन्तु इस रीति के अनुसार 


भारत के बाहर के देशों का गणित करने मे बाधा पड़ती धी । अतः अन्य मार्ग का सहारा 
अब छिया जाने ठगा है। 


इस समय आधुनिक विद्वान दो देशों के पूर्वा पर अन्तर को जानने के लिये रेखांशों का 
उपयोग करते हँ। इसके लिये ग्रीनवीच को प्रारम्भं स्थान मान कर मानचित्र नक्से) में खडी 


(दक्षिणोत्तर) रेखाओं का अंकन किया जाता है । ये रेखाये दस दस अशो के अन्तर पर प्राय 
रखी जाती हें। 


इन रेखाओं के द्वारा रेखाश का ज्ञान किया जाता है। भूगोल के दो भाग मानकर. 
ग्रीवीच से पूर्वं मे १८० अश एवं पश्चिम में १८० अंश यित्रित रहते है। रेखाशों का 
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उपयोग गणित के लिए महत्व काहै। दो स्थानों के पूर्वापर अन्तर को जानने के लिये उनके ` 
रेखाशो का अन्तर करे। उस अशात्मक अन्तर को चार से गुणा करने पर मिनिटादि समय 
आता है ओर अन्शात्मक अन्तर को दश से गुणा करने पर पलादि समय बनता है। गणित 
एवं व्यवहारं की सुविधा के लिये प्रत्येक देश के मध्य स्थान नियत कर दिये हँ। यदि देश 
अधिक बड़ा (अमेरिका, रूस आदि) है, तब उसके दो-तीन मध्य स्थान माने गए हँ। ओर 
ग्रीनवीच से उसका समयान्तर अधिकतर घण्टे मिनिट मे दिया जाता है। मैने पाठकों की 
सुविधा के लिये उस अन्तर को अश कलाम भी दिया है। ग्रीनवीच से पश्चिम देशों का 
अन्तर केवल घण्टे मिनिट में दिया है । उसे अंशात्मक बनाना अभीष्ट हो तो उसे १५ से गुणा 
करने पर अंश कला बन जायेगा । जैसे अपने देश का अन्तर घं. ५।३० है । अतः १५ . 
(५।३०) = ७५।४५० = ८२।३० अंशादि हआ। इसी प्रकार अशादि अन्तर को १५ से भाग 
देने पर घंटा मिनिट बनेगें। 


अक्षाशः-- उत्तरी अथवा दक्षिणी धुव से ९० अंश के अन्तर पर निरक्षदेश है । उससे 
उत्तर तथा दक्षिण स्थान को दिखाने के. लिए त रेखाओं द्वारा अक्षांश का अकन मानचित्र 
मे किया गया है। अक्षांशों के अन्तर के द्वारा दोनों देशों का दक्षिणोत्तर अन्तर जाना जाता 
है। निरक्षदेश पर गयी हई रेखा को विषुवत्त रेखा कहते हैँ। उससे उत्तर देशों के अक्षांश उत्तर 
तथा दक्षिण देशों के अक्षांश दक्षिण रहते है। 

क्रान्ति सारिणीः- इस सारिणी में बाप तरफ अंग्रेजी महीनों के नाम तथा ऊपर 
तारीख का निर्देश किया गया है। जिस दिन की क्रान्ति जानना हो उस दिनि कौ तारीख तथा 
मास के सामने वाले कोष्ठक में इष्ट दिन कौ क्रान्ति रहेगौ । जैसे ३-६-५४ के दिनि जून मास 
की २३ तारीख के सामने कोष्ठक मे २२।१२ क्रान्ति है। यही इस दिन की क्रान्ति होगी। क्रान्ति 
दक्षिण तथा उत्तर रहती है । कोष्ठकों मे जहाँ से (द' अक्षर किखा होगा वहाँ से पुनः “द' 
अक्षर तक दक्षिणा क्रान्ति। तथा “उ' अक्षर से पुनः "उ' अक्षरं तक उत्तरा क्रान्ति रहेगी अर्थात 
ता० २४ सितम्बर से ता० २९ मार्च तक दक्षिणा क्रान्ति रहेगी तथा ता० २२ मार्च से ता 
२३ सितम्बर तक उत्तरा क्रान्ति रहेगी। यह अंशादि रहती है। 

चर सारिणीः- दो देशो का दक्षिणोत्तर अन्तर जानने के छिये इसका उपयोग किया 


जाता हे। इसके द्वारा दोनों देशों का चर लाकर उनका अन्तर करने से दोनों देशों का | 
` दक्षिणोत्तर अन्तर आता है । 











म 





भारतीय कुण्डली विज्ञान, भाग-र 


यह समय मिनिटादि दिया गया है । सारिणी में इष्ट दिन कौ क्रातति ऊपर में तथा 
बारे तरफ अक्षांश दिये गये हं । इष्ट क्रान्ति तथा अक्षांश के संमुख कोष्टक में 
उस दिन का मिनिटादि चर प्राप्त होगा । जसे १२ क्रान्ति के दिन २५ अक्षांश ` 
का चर २२।४५ मिनिटादि होगा । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । 


इसके साधन में प्रयास है । क्योकि अक्षांश तथा क्रान्ति सदा पूरे पूरे न 
होकर अधिकतर सावयव रहते हं। यथा काशी के अक्षांश २५।२० दक्षिणा 
क्राति १४।४९ (ता० ३।११।५४)। | 

चर साधन कौ विस्तृत सोदाहरण रीति विदेश की कुण्डली साधन में देगे। 
यहां सरलता के लिये संक्षेप में चर साधन दिखाया जाता हे । 





२५ अ. १५ क्रां. सं. चर मि. २८।४३ क्रांक. 
२५ अ. १४ क्रांस. चर्‌मि. २६।४२ (२।१) ४९ _ ९८।४९ _ धु 
अन्तर मि. = २।१ ६० ६० 
२५ अ. १८ क्रा. मं. चरि. २६६२ २६ अ.१५ क्रा. मं. चर्‌ मि. ३०५।२ 
अनुपात ये प्रान फल पि. ।२९ ^ ५८ क्राम. चरति. २०५६ 
(५) २५ अ. १८।६९ क्रयं. चर मि. २८ २ | अन्तर्‌ मि. = २६ 
(८१. २ अ. १य्क्रां. सं. चर्‌ मि. २७।५६ 
आ ष 4 अनुपात से प्राप्त फल मि. ६।६२ 
लरद अ. {८५९ क्रसचरमि.२९।२८ 
(२)२६ अ.८।८९ क्रां यंचर.मि.२९।३८ अ.क. 





(१२५ अ१८।६९ क्रां संचर पि.२८।२१ ({।५)२९ 
त - = ९।२६- ° | 
अन्तर मि. =१।६५ छ १ -ॐ ° | 
(१)२५ अ.१४।४९ क्रा संचर. पि.२८। २१ | 
अनुपात से प्राप्त फल + ०।२६ 
२५ अक्षांश १४।४९ क्राति संवधि चर्‌ मि. २८।४७ 
अर्थात ता ३।११।५८ के टिन काणी काचर मि. २८।५७ हभ । 


1) 


` बेलान्तर सारिणीः- इसके द्वारा मध्यम सूर्योदय से स्पष्ट सूर्योदय बनाया 
जाता है। सारिणी में ऊपर की ओर तारीखे तथा बार तरफ मासो के नाम दिये 
गये हें। इष्ट दिन कौ तारीख तथा मास के सम्मुख कोष्टकं द्वारा इष्ट दिन का | 
बेलान्तर सिद्ध होगा। इसके धन ऋण का संकेत सारिणी में दिया गया है। | 





` 





उत्तराः क्रान्ति ` दक्षिणा क्रान्ति 


उत्तर अक्षांश | दक्षिण अक्षांश | उत्तर अक्षांश | दक्षिण अक्षांश 


उदय के किये | उदय के छिये | उदय के छिये | उद्य के.छिये 
यर.मि.-ऋण यरमि.्धन | चरमि. + धन 


अस्त के लिये | अस्त के लिये | अस्त के लिये | अस्त के छि 





६ घंटे मे उपरोक्त चर संस्कार करके बेलान्तर संस्कार धन याण हो तो 
उसमे धन .या ऋण करने से स्थानिक स्पष्ट सूर्योदयास्त होगा । उसमें रेखान्तर 
मिनिट धन हो तो ऋण ओर ऋण हो तो धन करने से स्पष्ट सूर्योदयास्त का स्ट. 
टाईम होगा । 


उदाहरणः- ता० ३-११-५४ के दिनं काशी का स्पष्ट सूर्योदय साधन 
करना हे । उत्तर अक्षांशः २५।२० दक्षिणा क्राति ९४।४९ चर मिनिट २८।४७। 
बेलान्तर मिनिर १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि० २ धन । 


६५+०।२९६।२९ । ६।२९- ०।१६६।१२३ । ६।१३= यह काशी का 
स्थानिक स्पष्ट सुर्योदय हआ । ६।१३-०।२ =६।११ स्‌० उ० स्टो.टा. 
६-०।२९= ५।३१।।५।३१-०।१६= ५।१५ यह काशी का स्थानिक स्पष्ट. 
सू्यस्ति हुजा। ५।१५-०।२ = ५।१३ = सू.अस्टें.टा.। क्रान्ति तथा चरादि 
सारिणी पर से क्रान्ति तथा चरादि ने से सृक्ष्मता का ध्यान रखने से 
सूर्योदयास्त अधिक स्पस्ट आता हे। पहले किरण वक्री भवन का संस्कार उदय. 
मे २ मिनट ऋण तथा अस्त में २ मिनट धनं करते थे। अभी भी करही-कहीं यह ` 
प्रथा प्रचलित हे। २० अक्षांश तक किरणवक्रीभवन मि. २ है ३ तक २ , 
४श्-तक - ५० तक ३-९- ५५ तक ३ ` तथा ६० तक 
मिनिट है। इसका संस्कार अभीष्ट हो मो उपरोक्त पिनिट देशानुसार उदयास्त में 

क्रम से ऋण धन करें। अर्थात उदय में ऋण एवं अस्त में धन करें । 


 बम्बई के स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरणः- ता० ३-११--५४। उत्तर 
अन्तांश १८।५७। द. क्रान्ति १४।४९ चरे मिनिट २१।११ बेकान्तर मि. १६।२३. 
ऋण। रेखान्तर मि. ३९ ऋण। ` 








भारतीय. कुण्डली. विज्ञान, भागे 


६+०।२९ = ६।२१।।६।२१ -- ०।१६ =६।५ स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय। 
६।५५+०।३९ = ६। ४४ स्ट. सुउ. । , रीं 


६-०।२१ = ५।३९।।५।३९ - ०।१६ = ५।२३ स्थानिक स्पष्ट सूर्यस्त। 
५।२३+०।३९ = ६।२ = सू.अरस्यो.रों.। 

कलकत्ते के स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरणः- ता० ३-११-५४ | 
उत्तर अक्ताश २२।३४ । द. क्रान्ति १४।४९ चर मि, २४।५२ बेलान्तर मि. 
१६।२३ ऋण। रेखान्तर मि. २३ धन। 

२१०।२५ = ६।२५।।६।२५ - ०।१६ = ६।९ स्थानिक स्पष्ट सुर्योदय । 
६।९-०।२३ =५।४६ सु उरस्यो.र,। | 

९ -(०।२५) = ५।३५।५।३५ - ०।१६ = ५।१९ स्थानिक स्पष्ट सुर्यस्ति। 
+।९९-०।२३ =४।५६ सू.अरस्टो.य,। 

` `रगून के स्पष्ट सूरयोदयास्त साधन का उदाहरणः- ता० ३-११-५४ उत्तर 


अक्षाश १६।४८ । द. क्रान्ति ९४४९ चर मि. १७।३६ बेठान्तरं मि. १६।२३ 
ऋण । रेखान्तर मि, ५ ऋण | 


लि ^ = ९।१७।।६।१७ ~ ०।६६ = ६।१ स्थानिक स्पष्ट सूर्योटय। 
६।१+०।५ =६।६ सूउ.स्गे.ग.। - 8 

^ ५२1८२. ०।१६ -५।२७ स्थानिक स्व सूर्यास्त। | 
~ । २७१०५ = 


| स्पष्ट सूर्योदयास्त साधन का उदाहरणः- ता० 
व  ८।,५५५६५ ९५।५२। द. क्रान्ति १४।४९ चर पि. ३५।३६ 
न्तर मि. १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. ४ धन | 


६--०। ३५ == 4 1 ९५. ---' ` 6 १६ =५।९ स्थातिक रपष्ट सूर्योदय। 
५। ९-०।४ ` =८५।८५ सूडउरस्टोटा.। 


(ल । ३५ = ६।३५।।६। २३८५-० । १६ = ६।१९ स्थानिक स्पष्ट सूयस्ति। 
६।१९-०।४ = ६।१५ सू.जस्टा,, 


कुछ देशो के रेखाश अक्षांश तथा रेखान्तर मिनट दौ गयौ हँ। उन सब 
विदेशो के अक्षांश रेखांश तथा रेअ.पि, कं देने से विरोष विस्तार का भय था। 
अतः समस्त विश्व के देशों का ग्रीनवीच का कोष्टक दिया गया है। ` 
जिसकं द्वारा उस देश के प्रदेशों कौ रेखान्तर मिनिट जानी जा सकेगी। तथा 
अक्षांश रेखाश मानचित्र (नक्शे) से लेना त्ता | 


ऋ | 
^ | 


+ 4 -__- याक __ - 
1 


00 .॥॥-61 


जिस देश के किसी स्थान की रेखान्तर मिनिट का साधन करना हो, उस देश 
के ग्रीनवीच से दिये गये समय को १५ से गुणा करने पर उस देश के स्र, 
वाके स्थान के रेखांश होगे । उन रेखाशों तथा अभीष्ट स्थान के रेखांशों का 
अन्तर करके ४ से गुणा करने पर पूर्ववत रेखान्तर मिनिट होगी । अर्थात नियत 
रेखांश अभीष्ट रेखांश से अधिक या कम हो तो क्रमशः रेखान्तर मिनिट धन या 


ऋण होगी। उसके बाद उपरोक्त रीति के अनुसार सूर्योदयास्त साधन करना 
चाहिए। 






दिनमान साधन मे कोष्ठक द्वारा अधिक सरता रहेगी । अतः कोष्ठकं नीचे 
दिया जाता है । 


उत्तरा क्रान्ति दक्षिणा क्रान्ति ` 
दक्षिण अक्षांश 
क. ध्+वरमिनिट |क. ६-चरमिनिट | क. ६-चरमिनिट | क. धभ्चरमिनिर 
दिनार्धं । न्दिनार्धं । न्दिनार्ध । =दिनार्धं 


कोष्टक द्वारा चर मि. काक. ६ मे संस्कार स्पष्ट है । इस संस्कार द्वारा षट 
मिनट मे दिनार्धं आयेगा, उसको अढाई से गुणा करने पर घट्यात्मक दिनार्धं 


होगा। दिनार्धं को ३० में घटने से रत्यर्धं होगा ओर दिनार्धं तथा रत्रयर्धं को 
द्विगुणित करने पर दिनमान तथा रात्रि मान सिद्ध होगा। 


उदाहरणः- काशी दक्षिणा क्रति १४।४९। चरमि. २८।४२३।। ६-०।२९ 
= ५।३९१ दिनार्धं घंटा मिनिट। (५।३१) (२।३०) = १३।४७।३० षट्यादि 
दिनार्धं हुआ। ३०-(१३।४७।३०) = १६।१२।३० घट्‌यादि रघ्रय्धं । 
(१३।४.७।३०)२ = २७।३५ दिनमान । (९६।१२।३०) रात्रिमान। 





जिस देश का दिनमान साधन करना हो उस देश की लगन सारिणी परमसे 
अभीष्ट दिन के सूर्य कौ राशि अंश द्वारा कोष्ठकस्थ फल ठेकर रख ठे तथा 
सूर्यम & राशि मिलाकर उस पर से भी कन सारिणी द्वारा कोष्ठकस्थ फल ले। 
दूसरे फल में पहले फल को घटाने से दिनमान घषट्यादि होगां । ` 











(५ भारतीय कुण्डली विज्ञान, भाग-रे 


उदाहरणः- काशी अक्षांश २५।२० सुर्य ६।१६। प्रथम फल ३७।२१ 
द्वितीय फल (५।१)-(३७।२१) = २७।४० दिनमान हुआ । 





दिनमान पर से सूर्योदयास्त का साधन स्थानिक समय के विवेचन मेँ किया 
गया है । तथापि अभ्यासी के अभ्यासार्थं छख रहा हूं । 


दिनमान में ५ का भाग देने से मध्यम सूयस्ति ध समय लब्ध होगा । उसको 
१२ में घटाने से मध्यम सूर्योदय शेष रहेगा । इसमे बेलान्तर का ० ४.५ (धन 
या ऋण) करने से स्पष्ट स्थानिक सूर्यस्तोदय समय होगा । तदन्तर रेखान्तर 


मिनिट धन हो तो ऋण तथा ऋण हो तो धन करने से सू्यस्तिदय समय स्यो 
टा. का होगा । 


काशी दिनमान २७।३५ वेलान्तर १६।२३ ऋण। रेखान्तर मि. २ भय। 
२७।३५ में ५ से भागने प्र ५।३१ मध्यम सू्यस्ति। १२-५।३१ = ६।२९ 
मध्वम सूर्योदय। ५।३१-०।१६ = ५।१५ स्थामिक स्पष्ट सूर्यस्ति। ५।१५-०।२ 
= ५।१३ सुयस्ति स्या 


२।२९-०।१६६।१३ स्पष्ट स्थानिक सूर्योदय । ६।१३-०।२ = .६।११ 
सूर्योदय स्ट, 


दिनमान पर से सूर्योदयास्त साधन मे विशेष प्रपच नहीं रहता । अतः इसके 
दारा सूर्योदयास्त साधन सुगम होगा । 


देशान्तर साधनः देशान्तर दो प्रकार का होता है। पूर्वापर तथा दक्षिणोत्तर । 

8 रखांशों के अन्तर द्वारा छाया जाता हं। अभीष्ट तथा अपने नगर के 

1 रों के अन्तर ४रे गुणने पर मिनिटादि होगा। अपने नगर से अभीष्ट 
नगर पूर्वं रहने से धन तथा पश्चिम रहने से ऋण होता है। | 

दक्षिणोत्तर अन्तर चर से साधा जाता हे। 

तारीख पर से क्राति सारिणी द्वारा क्रान्ति ठेनी 

से अभीष्ट तथा अपने नगर के अक्षांश जानकर चर सारिणी द्वारा अक्षांश तथा 

रातति प्र से अपने २ नगरों क चर ठाकर दोनों का अन्तर चरान्तरं होगा। 

इसका धन-ऋण इस प्रकार होगा । | 


९) अपने नगर के अक्षांश से अभीष्ट नगर कं अक्षांश अधिक तथा उत्तरा 
रत्ति हो तो चरान्तर धन अन्यथा ऋण होगा । | 


~ 





(२) अपने नगर के अक्षांश से अभीष्ट नगर के अक्षांश कम तथा दक्षिण 
क्रान्ति हो तो धन चरान्तर होगा । अन्यथा ऋण होगा । 


पूर्वापर देशान्तर तथा चरान्तर दोनो धन याक्रणदहो तो योग करने पर धन 
या ऋण स्पष्ट देशान्तर होगा । 


यदि एक धन तथा अन्यक्रणहो तो दोनों का अन्तर करना चाहिये । इस 
परिस्थिति मे धनमान अधिक होगा तो स्पष्ट संस्कार धन होगा तथा ऋण मान 
अधिक होगा तो स्पष्ट संस्कार ऋण होगा। इसी को स्पष्ट देशान्तर कहते हैँ । 


उदाहरण :- बम्बई ता० २७-१०-५४ जन्म समय स्यो.टा. १० प्रातः 
अक्षांशः १८।५७ रेखांशाः ७२।५० टक्षिणा क्रान्तिः १२।३९१ चर मिनिट 
१६ | ४७। 


काशी से बम्बरई का स्पष्टदेशान्तर साधन करना है । अतः काशी अक्षांशः 
२५।२० रेखांशाः ८३।० चर मिति २२।४५। 


काशी से बम्ब परिचिम है । अतः रेखांशान्तर (८३।०)-(७२।५०) = 
१०।१० को ४ से गुणने पर देशान्तर मिनिट ४०।४० ऋण हई। पूर्वोक्त 
नियमानुसार दक्षिणा क्रान्ति होने के कारण तथा काशी के अक्षांश से बम्ब के 
अक्षांश कम होने से चरान्तर मिनिट (२२।४५)-(१६।४७)= ५।५८ धन होगी। 


देशान्तर मिनिट ४०।४० ऋण हैँ । तथा चरान्तर मिनिट ५।५८ धन है। 
अतः दोनों का अन्तर (४०।४०)- (५1 ५८) = ३४।४२ मिनिट ऋण काशी से 
बम्बई का स्पष्ट देशान्तर ह॒आ। इसको अटाई से गुणा करे पर (३४।४२)(२।३०) 
= १।२६।४५ घट्यादि स्पष्ट देशान्तर ऋण हआ। 


स्पष्ट देशान्तर द्वारा अभीष्ट नगर का इष्ट काल साधनः-- बम्बई मे 
स्टो-टा. १० बजे प्रातः जन्म हुआ है तथा काशी में सूर्योदय समयस्टां.टा. ६।७ 
यह है । अतः जन्म समय तथा सूर्योदय के १०-(६।७) = ३।५३ अन्तर को 
अदढाईं से गुणा करने पर घट्यादि ९।४२।३० काशी का इष्टका हुआ, इसमें 
स्पष्टदेशान्तर घटने से (९।४२। ३०)-(१।२६।४५) = ८।१५।४५ घट्यादि 
बम्बई का इष्टकाठ ह॒आ। 


उसी दिन काशी से करुकत्ते का स्पष्ट देशान्तर साधन करना अभीष्टहो तो 
इस प्रकार करना चाहिये । कठकत्ता अक्षांश २२।३५ रेखांण ८८। २९१ चर मिनट 
१९।४२। 
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| काशी तथा कलकत्ता के रेखांशों के अन्तर (८८। २१)-(८३। ०) = ५।२९१ 
| को्से गुणा करने पर मिनिरादि देशान्तर २१।२४ धन हुआ क्योंकि काशौ 
से करुकत्तापूर्व में है। दानो नगरों का चरान्तर (२२।४५)-(१९।४२) = ३।३ 
मितिर पूर्वोक्त नियमानुसार धन हई । देशान्तर के तथा चरान्तर के धन होने से 
दोनों का योग (२१।२४).३।३) = २४।२७ पिनिटादि धन स्पष्ट देशान्तर 
काशी से करुकत्ते का सिद्ध हुआ। इसको अढाई से गुणा करने पर (२४।२७) 
| (२।३०) = १।१।७।३० घट्‌यादि स्पष्ट देशान्तर हआ। 


क 


यदि उसी दिनि स्यँ.टा. १० बजे किसी काजन्महो तो पूर्वं साधित काशी 
कं इष्ट में स्पष्ट देशान्तर जोडने से (९।४२।३०)(९।९।७) = (१०।४३।३७) 
घट्यादि कल्कत्ते का इष्ट कार हु । इसी प्रकार अन्य देशों का भी साधन 
करना चाहिये । परन्तु यह इष्टका साधन केवर भारत, ठकंका, नैपाल भूटान 


सिङ्किम के किये उपयुक्त है ।अन्य देशों के लिये भिन प्रकार से होगा, क्योंकि 
अन्य देशो के स्यँ.या. भिन हैँ। 





यदि दोनों देश एक ही अक्षांश (उत्तर या दक्षिणः) वारे हों तो उपरोक्त 
नियमानुसार देशान्तर साधन करना चाहिये । यदि दोनों देश भिन-भिनन अक्षांश 
वारेहोतो दोनों देशो के चर का योग करना चाहिये। वही चरान्तर होगा। 


उत्तर अक्षांश वाङ देश से टक्षिण अक्षांश वाठे देश का देशान्तर छाने के 
लिये कोष्टकः 


| __ ज्त्पकन्ति क्रान्ति टक्षिणा क्रान्ति 
अपने स्थान से पूरव अपने स्थान से पूर्वं [अपने स्थान से परशिवम 


पूवा पर देशान्तर | पूर्वा पर देशान्तर |पूर्वां पर देशान्तर | पूर्वा पर देशान्तर 
-चर योगक्रण | भ्चरयोग धन |५ चर योग धन |- चर योग क्रण 
कोष्टक के अनुसार पूर्वापर देशान्तर तथा चर का संस्कार करने से स्पष्ट 


देशान्तर होगा ओर उसे (स्पष्ट देशान्तर) अपने स्थान से अभीष्ट स्थान पूर्व हो 
तो धन तथा पश्चिम हो तो ऋण समडमना चाहिये । 























१-- दक्षिण अक्षांश- वारे देश में चरान्तर के धन ऋण का क्रम पूर्वोक्त नियम (१), (२) 
से विपरीत जानना चाहिये। 
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काशी से उरबन के स्पष्ट देशान्तर का उदाहरण -- ता० ३-११-५४ 
काशी अक्षांश २५।१८ (उत्तर) रेखांश ८३।० पूर्वं चर मिनट २८।४७ द. क्रान्ति 
१४।४९। उरबन अक्षांश २९।५२ (दक्षिण) । रेखांश ३१ पूर्व । चरमि ३५।३६। 


काशी से डरबन पश्चिम है तथा उसके अक्षांश दक्षिण हैँ । (८३। ०)-(३१। ०) 
= ५२। ० रेखांशान्तर। (५२। ०)४ = २०८।० = देशान्तर मिनिट। (२८।४७)+ 
(३५। ३६) = ६४।२३ चरयोगमि.। (२०८। ०)-(६४।२३) = १४३। ३२७ = 
स्पष्ट देशान्तर मि. ऋण । क.रे पि. २२ेसे. ३७ ऋण = स्पष्ट देशान्तर। 
(२।२३।३७) (२।३०) = 






अपने स्थान के तिथि, नक्षत्र, योगारि की घरियों मे स्पष्ट देशान्तर (धन या 
ऋण) का संस्कार करने से इष्ट स्थान के तिथ्यादि होगे । | 





अभीष्ट देश के भयात, भभोग, सूर्यादि ग्रहो का साधन अपने स्थानीय इष्ट 
काक तथा ग्रह पंक्ति पर से करना चाहये । इसके लिये देशान्तर कौ आवश्वकता 
नहीं है। केवर रग्न तथा दशम रग्न का साधन अभीष्ट देश के इष्ट काऊ पर 
यै करना चाहिये । 





विदेश को कुण्डठी के निर्माण में अनेक बाधां है। वहां का पंञ्चाग सूर्योदय 
सूर्यास्ति आदि हमारे पास नहीं रहते हँ । हमें अपने देश-नगर के पंञ्चाग से दूसरे 
टेश की कृण्डरखी का निर्माण करना है । इसके लिये हमें विदेशीय जन्म स्थान , 


१-- यहाँ अपने स्थान से पंञ्चाग जिस स्थान का है उस स्थान को समड्ना चाहिये। 

















९४२ भारतीय विज्ञान, भाग-२ 


के अक्षांश रेखांश रेखान्तर मि. एवं उस देश का ग्रीनवीच से समयान्तर इस 
पुस्तक के द्वारा जान ठेना चाहिये। यदि संयोग से जन्म स्थान के अक्षांश रेखांश 
इस पुस्तकमें न दिये हों तो मानचित्र नक्से) आदि से जान ठेना चाहिये। 
प्रत्येक देश का ग्रीनवीच से समयान्तर इस पुस्तक मेँ दिया है। इसके बाद जन्म 
दिन कौ क्रान्ति पंञ्चाग से अथवा इस पुस्तकमें दी हुई क्रान्ति सारिणी से जानकर 


एकत्र रख रे ओर बेखान्तर सारिणी से बेान्तर संस्कार की मिनिर सेकन्ड जान 
ठे। इसके बाद गणित करना प्रारम्भ करें । 


 उद्यहर्णः-- ता० ६-३-७१ प्रातः १०।१७ रंदन मेँ किसी का जन्म 
हा। ऊपर छिखे क्रम के अनुसार गणित की सामग्री नीचे दी जाती है। 


कदन अक्षांश ५१।३२ पं. रेखांश ०।५ रेखान्तर मि० ०।२० ऋण, 


दक्षिणा क्रान्ति ६।३ बेलान्तर मि. ११।३७ धन (पुस्तक के आधार पर)। अब 
सर्वं प्रथम चर का साधन किया जाता है। 


कदन का चर साधनः- अक्षांश तथा क्रान्ति पर से चर साधन त्रैराशिक 
से करना चाहिये। पहले अक्षांश के अंश तथा क्रान्ति के अंश से कोष्ठकस्य चर 
मिनिरादि ग्रहण करे। (सारिणी में अक्षांश बायें तरफ ओर क्रान्ति ऊपर छिखी 
रहती हे । अतः अक्षांश तथा क्रान्ति के सम्मुख कोष्ठक से फठ ठेना चाहिये |) 
उसके बाद क्रान्ति के अंश में एक अंश बढ़ाकर उसी अक्षांश के अंश पर से 
ख चर्‌ मिनिगदि ले । इन दोनों फलो का अंतर कर उस अंतर से क्रान्ति कला 
को गुण दे ओर गुणनफल मे ६० का भाग देकर ठब्ध फलठ को प्रथम प्राप्त 
चरमिनिरादि में जोड़ दे। ये अक्षांश के केवल अंश तथा पूरी क्रान्ति से प्राप्त 
चर मिनिर होगी । इसौ प्रकार अक्षांश के अंशम एक मिलाकर उस पर से ऊपर 
लिखे अनुसार पूरी क्रान्ति पर से चर मिनि प्राप्त करें। इसके बाद अभीष्ट 
अक्षांश तथा एक अधिक अभीष्ट अक्षांश से प्राप्त चर मिनिये का अन्तर कर 
उससे अक्षांश की कला को गुणा कर ६० का भाग दे। छब्य फट को प्रथम 
अक्षांश के फल (चरमिनिर) मे जोड देने से अभीष्ट अक्षांश कला तथा क्रान्ति 
से सिद्ध चरमिनिर प्राप्त होगी। 





(1919-1. 197/911/1| | 


जैसे अक्षांश ५९१।३२ ओर दक्षिणा क्रान्ति ६। ३ रहै। इस पर से ऊपर छिखे 
नियमानुसार चर साधन किया जातारहै। 
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सूर्योदय साधन करे। 
६ इष्ट स्थान का स्टां-टा सूर्योदय घं. ६।४२।३७ पर हुआ। 
इस पर से जन्म समय का इष्टकाठ का साधन भाग-१ पृष्ठ 


+ । ३०। ४० चरमिनिर 
------------- १६ पर दिये हए नियमानुसार करने पर इष्ट घरी 


६।३०॥। २६० 
८।१३।२७।३० प्राप्त हुई । भाग २ पृष्ठ १ पर छिखी हुईं 
+ ११।३७ बेान्तर 1.1 
इ(&4।९्द्‌ ~ - रीति के अनुसार ५२ अक्षांश कौ सारिणी से इष्ट ८।१३।२७ 


सूर्यं १०।२१ द्वारा ठग्न सिद्ध हुआ इसके बाद जो ग्रह 
जिस राशि पर है। उसे उस राशि पर रखने से जन्मांग चक्र 
बन जायेगा | 


+ ०।२० रेखान्तर मि. 
६।४२। ३४ स्टो.सा.सूउ. 





देशात कि ची (त 
"अ ६... न 
नि ७, 
(त ७०७०७. 
0 ५० 


देशान्तर दो प्रकार का होता है। यह पठे भाग-२ पृष्ठ १३८ पर छिखा जा चुका 
हे। इसमें पंचांग जिस देश- नगर का है उस स्थान का चर साधन आवश्यक होता है। 
अतः इसका साधन ऊपर छ्िखी रीति के अनुसार किया जाता है। यदि पंचांग काशी 
काहे ५ अक्षांश २५।२० एवं पूर्वं दर्शित दक्षिणा क्रान्ति ६।३ पर से चरसाधन किया 
जाता है। | 
~ ~ 
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(२) २६ अक्षांश ६।३ क्रान्ति सं.चर मि. ११।५९ (२) २६ अ. ६।२ क्र.सं. चरमि. १६।५९ 
(६) २५ अक्षांश ६।३ क्रान्ति सं. चर मि.११।२० (०। ३९) २० | 
अन्तर मि. ०। ३९१ ६० 
(१) २५ अक्षांश ६।३ क्रांति सं. चरमि. ११।२० 
अनुपात में प्राप्त फठमि. + ०।१० दक्षिणोत्तर संस्कार साधन- 
२५।२० अ. ६।३ क्रान्ति सं. चरमि. ११।३० दोनों स्थान उत्तर अक्षांश के रँ । अतः 
काशी चरमि. ११।३० दोनों देशों का चरान्तर करना चाहिये। 
यथा (३०।४०)-(११।३०)-१९।१० चरान्तर भाग-२ पृष्ठ १३८ पर दिये हए 
नियमानुसार ऋण हुञआ। यह दक्षिणोत्तर संस्कार कहलाता है। 
पूर्वापर देशान्तर संस्कार का साधन- इसके साधन मे सावधानी रखनी 
चाहिये । यदि दोनों स्थानों के रेखांश ग्रीनवीच से पूर्वं अथवा पश्चिम हों तो अन्तर 
ओर एक ग्रीनवीच से पूर्वं त॒था अन्य के ग्रीनवीच से पश्चिम द्यो तो योग करना 
वाहिये । यहाँ छंडन ग्रीनवीच से पश्चिम हँ ओर काशौ पूर्वं मे है । अतः दोनों ग्रीनवीच 
से भिन्न दिशा के रहने के कारण रेखांशो का योग करना चाहिये ओर उस अन्तर को 
१० से गुणने पर देशान्तर पठ होंगे। यथा काशी पू. रेखांश ८३।० + ठंडन पश्चिम 
रेखांश ०।५=८३।५ रेखांशयोग। १०(८३।५) = पल ८३०।५०-घटी १३।५०।५०। 
यह काशी से ठंडन पश्चिम रहने से ऋण रहेगा। 
स्पष्ट देशान्तर साधन-- चरान्तर २० १९।१० के पल ४७।५५ भी ऋण है । 
अतः पूर्वापर देशान्तर तथा चरान्तर का योग स्पष्ट देशान्तर घटी = (१३।५०।५०) + 
(० । ४७।५५)= घटी १४।३८।४५ ऋणात्मिका हई । इसके संस्कार का नियम भाग-२ 
पृष्ठ १४० पर देखें । अर्थात उस दिन काशी के सूर्योदय के बाद घ. १४।३८। ४५ 
इतनी घरी पर लंडन में सूर्योदय हा। इस घरी पर के संस्कार को घण्टे मिनिरमें 


०। १९० 








विदेश कौ कुण्डखीं का गणित 


भी जान सकते है । रेखांश योग ८३।५ मेँ ९५ का भाग देने से "घं ° ५।३२।२० हए। 
इनमें चरान्तर मि० जोड़ने से (घं ५।३२।२०)१(०।१९।१०)=घं ५।५१।३० स्पष्ट 
देशान्तर हआ। 

पंचांग साधन ः- ता० ६-३-७९ के दिन काशी पंञ्ाग में संवत्‌ २०२७ शक 
१८९२ फाल्गुन शुक्छ १० शनिवार घ० ४३।४६ आर्दा ३३।५६ (पूर्व दिन मृगशिर 
घ० ३२।३९१९ आयु २५।४२ तैत्ति १३।४३ स्पष्ट सूर्य १०।२१।१९।४७ स्प. ग. 
६०।९ चन्द्र मिथुन रशि भाग २ पृष्ठ १४९ पर दिये हए नियमानुसार काशी के 
तिथ्यादि घरी परु में स्पष्ट देशान्तर के ऋण रहने से उसे घराने पर कंदन के तिथ्यादि 
की घरी पल बनेगी। जैसे तिथि (घ० ४३।४६)(घ० १४।३९)=१० तिथि घ० २९।७। 
आर्द्रा (घ० ३३।५६)-(९४।३९)-आरद्रा घष० १९।१७। आयु. योग (घ० २५।४४)- ` 
(९४। ३९)-आयु. योग घ. ११।५। तैत्तिरु करण की घ० १३।४३ से स्पष्ट देशान्तर 
अधिक है। अतः जातक के जन्म समय में तैत्तिल करण समाप्त होकर गर करण का 
आरंभ हो चुका था। इस तरह छुंदन का पंचांग बनाना चाहिये। 

भयात-भभोग साधन -- इसके साधन में ध्यान रखना चाहिये । अर्थात जैसे 
आर्द्रा की घरीपर में स्पष्ट देशान्तर घटाया है। वैसे ही गत नश्चत्र मृगशिर की घटी पठ 
मे भी स्पष्ट देशान्तर घरीपर घराकर भयात भभोग बनाने के नियमानुसार जातक के 
जन्मकालिन भयात भभोग बना ठेना चाहिये। यथा मृगशिर (० ३२।३१)- 
(९४।३९) = मृगशिर घ० १७।५२ ल दनं का उक्त नक्षत्रमान हंज। इस परर से पूर्व 
दर्शित नियमानुसार भभोग ६०-(९७।५२)=४२।८ इसमे आद्रा का मान जोड़ने से 
आर्द्रा भभोग-(४२। ८३५८९ ९।१७)= ६१।२५। भयात = (४२। ८)*(इष्ट घ. ८।१३)= 
५०। २९ हओआ। अथवा कदन के इष्टकार में स्पष्ट देशान्तर का विपरीत संस्कार करे 
से काशी का इष्टका होगा। उस पर से काशी के नक्षत्रमान द्वारा भयात भभोग सा 
न करना चाहिये । जैसे लंदन इष्टकाठ (घ. ८।१३)* (स्प. देशान्तर अं.घ. १४।३९) 
= घ. २२।५२ यह काशी के सूर्योदय से इष्टकारु हुआ। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये 

काशी में सूर्योदय पहठे हुआ है ओर कुंदन मेँ बाद में. हुमा। अतः काशी के 

सूर्योदय से जन शुष्य तक का इष्टकार डन के सूर्योदय की दृष्टि से अधिक हं। 

ग्रह साधनः काशी के सूर्योदय से लाये गये इष्टकार पर से पंञ्चागस्थ ग्रह पंक्ति 
दवारा ग्रह स्पष्ट करना चाहिये। अर्थात्‌ प॑ञ्चाग जिस नगर का हो उस नगर के सूर्योदय 
से बने इष्ट काठ द्वारा भयात-भयोग ग्रह स्पष्ट करना चाहिये। इनके लिये जन्म स्थान 
के सूर्योदय से बने इष्टकारु की आवश्यकता नदीं है । जन्म भूमि के इष्टकार से रग्न 
दशम रग्न का साधन करना चाहिये। | 

ता० ६-३-७१ शनिवार के दिन ठंडन के स्ो.य. १०।१७ समयानुसार बने ` 
इष्टकारु आदि नीचे दिये जाते है। 
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साघन करें । | 


> 





,५ . . विदेश की कुण्डली का गणित ९७७ 


६ डरबन में ता० ९-३-७९ के दिन सूर्योदय स्टोँ.टा ५। 
- ११। १५ चर मि. ५५। ४० पर हुआ। इस पर से भाग १ पृष्ठ १६ पर किख 
५। ४८ ४५ नियमानुसार रात में ९.३० समय का इष्टकार घ. 
+ १०। ५५ बेलान्तर ३८।५५।५० हुआ। उक्त दिन सूर्यं १०।२५ है। अतः ३० 
` (पद्‌ खन ` ` अक्षांश कौ सारणी द्वारा भाग १ पृष्ठ ९९ पर दिये दक्षिण 
„गं > कन्त अक्षांश के रग्न साघन के नियमानुसार रग्न ७।० वृश्चिक 


प्राप्त हुआ। पूर्ववत जन्माद्घ चक्र मे ग्रहों का न्यास करने 
से जातक को जन्म कुण्डी बन जायेगी। 


म म म म म त मो म म म भ भ भम भ म म म म्‌ 9 म ० 
स्पष्ट दशाःतर दधत क सिय ५ 


५। ५५। ४० स्टो.टा.सू.उ. 





५५ 
ध 


२५ अ. ५ क्रान्ति स. चरमि. ९। २१ 

२५ अ. ॐ क्रान्ति स. चरमि. -१। ५३ 
` ` जन्तरमि -ई1 | 
२५ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. ७।२८ २६ अ. ५ क्रान्ति स. चरमि. ९। ३७ 
अनुपात से प्राप्त फलठमि. + १। ४० २६ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. ७।४९ 
(१३२५ अक्षांश ४। ५२३ क्रात्ति चरमि. ९। ८ अन्तर मि. = १। ४८ 
*३। २६ अ. ४ क्रान्ति स. चरमि. ७। ४९ 

९ ।४८) ५३२ करक. _१९५।२४ _९।५५.. _ अवपत सात एभि. 


(१।५३) ५३ क्रक. ९९।४९ 
त ------------ ॐ = १ [४० 
६० ६० 








+ 9: +. (२) २६ अ. ४।५३ क्रान्ति सं चरमि. ९। ४४ 
(९) २५ अ. | ५३ क्रातन्ि चरमि. ९। ८ 
(२) ९१ ५०२८१२० अनुपात से प्राप्त फकमि. + ०।१२ 
(१) ९।८ ६० ९0 २५। २० अ 21 ५३ क्रां.सं. चरमि. ९।२० 
अन्तर ०।३६ , काशी चरमि. ९।२० | 


टस्षिणोत्तर संस्कार साधन -- उरबन के दक्षिण अक्षांश ह । ओर काशी के उत्तर 
अक्षां है। अतः भाग २ पृष्ठ १४० पर छिखे नियमानुसार दोनों देशों के चर का योग 
= (९१।१५)१(९।२०)= मि. २०। ३५ यह दक्षिणोत्तर (चरयो ग) संस्कार कहलाता हे। 
पूर्वापिर देशान्तर साधनः- यहां दोनों नगर पूर्व रेखाशं के हँ । अतः दोनों नगरों 
के रेखांशों का अन्तर करना चाहिये। काशी रेखांश (८३।०)-डरबन रेखां श (३१।०)= 


५२।० रेखांशान्तर। | 
(५२।०) १० = पर ५२० = घ. ८।४० = पूर्वापर देशान्तर घटी। अथवा 
(५२।०) 
१५ 





~ घं३ मि. २८ = पूर्वापर देशांतर के घंटे मिनिर। 


का 





स्पष्ट देशान्तर साधन -- इसके साधन के लिये भाग-२ पृष्ठ १४९ पर 
दिये गये कोष्टक का उपयोग करना चाहिये । कोष्ठकानु सार स्पष्ट देशान्तर = घं. 
३ मि. २८ पूर्वापर टे-अं-घं ०।२०।३५ चरयोग = घं. ३।७।२५ ऋण। 
स्पष्टदेशान्तर घटी पठ ७।४८।३२।३० ऋण। 


उरबन को इष्ट घटी ३८।५५।५० इसमे स्पष्ट देशान्तर घरी ७।४८।३२।३० 
जोडने से काशी के सूर्योदय से इष्टकाठ घ. ४६।४४।४२।३०। 


पंचाङ्ग साधनः-- ता. ९-३-७१ के दिन काशी के पंचाङ्ग मे संवत २०२७ 

| रकं १८९२ फाल्गुन शुक्ठ १३ मंगर घरी ५१।३७ आश्छेषा घ. ४५।३४ 

| अतिगंड घ. २२।२२ कौरव १९।४३ चन्द्र सिंह ४५।३४ उपरान्त। दूसरे दिन 

| मघा. घ. ५१।२६ यहां पर भी स्पष्ट देशान्तर घटी पठ घटने से डउरबन का 

पचाङ्ग फा. शु. १३ मंग घ. ४३।४८ आश्केषा घ. ३७।४५ अतिग घ. 
१४।३३ तात्कालिक तैतिठकरण चन्द्र सिंह राशि 


भयात भभोग साधनः-- काशी इष्ट घ. ४६।४५-- आश्केषा घ. ४५। ३४-१। 
५९ मघा भयात। ६०-(४५।३४)= १४।२६ इसमें मघा का मान जोड़ने से मघा 


भभोग च. ६५।५२ । ग्रह स्पष्ट भी काशी के इष्टकाठ एवं काशी के पंचाद्ग कौ 
पक्ति द्वारा करना चाहिये। 


विशेषः- कभी एेसी भी परिस्थिति आती है कि स्पष्ट देशान्तर के घरी परल 
से अपने पंचाद्ग मे तिथ्यादि के घरी प कम रहे , तब विषम परिस्थिति उत्पन्न 
टो जाती है। उस समय विवेक से काम करना चाहिये । इसके लिये एक कल्पित 
उदाहरण देकर विचार किया जाता है। कल्पना किया कि जातक का जन्म लंदन 
मे हा । ओर स्पष्ट देशान्तर घरी ९५ ऋण हे । एवं जन्म दिन भाग-१ पृष्ठ १३ : 
पर दिए हुए पंचाङ्घ में श्रावण कृष्ण ५ शुक्रवार का है। इस दिनि तिथि तथा नक्षत्र 
का मान स्पष्ट देशान्तर से कम है। इस मान में स्पष्ट देशान्तर नहीं घर सकेगा । 
इस स्थिति मे सर्वप्रथम उदय-कारु मे जो तिथि आदि है उनसे आगे की तिथि 
नक्षत्रादि का भोग मान छाना चाहिये। उस भोग मान मे उटयकालिक तिथि नक्षत्रादि 
का मान जोड कर योगफल में स्पष्ट देशान्तर घटने से शेष घरी प्र सूर्योदय . 
कालिक तिथि नक्षतरादि कं मान होगे। जैसे ५ शुक्रवार घटी ६।२ है। अतः षष्ठी 
काभोगमान साधना है। ६०-(६।२)-५३।५८ इसमे षष्ठी घ. १।२५ मिलने से 
षष्ठी भोग घ. ५५।२३ हुई । षष्ठी भोग (घ. ५५। २३)+पंचमी (घ. ६।२)-योग घरी 
६१।२५। योग (घ. ६१।२५)-(स्प. दे. ओँ. घ. १५।०) षष्ठी घ. ४६।२५। 
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अर्थात जातक के जन्म दिन कुंदन में षष्ठी घ. ४६। २१९ शुक्रवार रहैगा। यह 
स्मरण रहे कि तिथि बदल गयी परन्तु वार शुक्र ही रहेगा। ५ शुक्रवार के दिन 
पूर्वाभद्रपद घ. १४।२५ है। यह स्पष्ट देशान्तर घ. १५ से कम हं। अत 

उत्तराभाद्रपद का भोग जानना है। ६०-(१४।२५) = ४५। २३५ इसमे उत्तराभाद्रपद 
के मान घ. ११।४१ को मिलान से उ. भा. भोग घ. ५७।१६ हुआ। इसमे 
पूर्वाभाद्रपद का मान घ. १४।२५ मिलाकर योग घ. ७१।४१ में स्पष्ट देशान्तर ` 
घ. १५ घटाने से उ.भा.घ. ५६।४१ षष्ठी शुक्र के दिन कुंदन में रहेगा। 


उस दिन शोभन योग घ. २१। २० है। इसमें स्प. दे.अं.घ. १५ षयने से 
शोभन योग. ६।२० ठंदन में रहेगी। | 


तात्कालिक करण इष्टकारु के अनुसार जानना चाहिये । इसके जानने के किय 
भाग--१ पृष्ठ ३ पर विवरण दिया है। प्रकृत कल्पित उदाहरण मेँ यदि इष्ट षष्ठी 
के पूर्वार्धं में पड़ता है तो गर करण ओर उत्तरार्धं मे पड़ने से वणिज करण रहेगा। 
भयात भभोग का साधन तो पंचाद्ध जिस नगर का है उस नगर के इष्ट काक से 
लाया जा सकता है ओर इसका साधन ऊपर मे दिखाया गया ह। 


इस प्रकार की अनेक परिस्थितियां गणित करते समय आ सकती हं । वहा 
अभ्यासी सुज्ञजन तदनुकूक कार्य करेगें। 





श्री गणेशाय नमः।। स जयति सिंधुरवदनो देवो यत्पादपंक्रजस्मरणम्‌ 
वासरमणिरिव तमसां राशीनाशयतु विध्नानाम्‌ ।। १।। स्वस्ति श्रीमन्नृपति-- 
विक्रमार्कराज्यसमयातीत संवत्‌ १९७६ वर्षे श्री मट्‌्भूपतिशालिवाहनक्‌तशाके 
१८४१९ प्रवर्तमाने प्रजापतिनामसंवत्सरे दक्षिणायनगते श्री सूयं वर्षतो 
महामाङ्गल्यफलठप्रदे मासोत्तमे श्रावणे मासे कृष्णे पक्षे १२ तिथौ घटूय 
२४।४१ गुरुवासरे मृगशिरसि नक्षत्रे घट्यः ४७।५ भ्रुवयोगे घट्यः २९।९२ 
तात्कारिके तैतिरूकरणे वृषभराशिः स्थिते चन्द्रे राशिनवमांशे मकरा 
कन्याख्ये बुधदैवत्ये शुक्रराश्यधिपतौ सर्पयोनौ देवगणे वैश्यवर्णे म्‌ गवर्भे 
पूर्वभागयुजञ्जायां मूमिहसके मध्यानाडीस्थिते श्रीफणीश्वरचक्र 





कन्य न णाणां 
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कर्कसङ्क्रान्तैर्गतांशाः ७ क. १९ वि. ३५ श्रीमन्मार्तण्डमण्डलार्घोँदयाद्‌गतघट्‌यः 
१६ पलानि ३० एतत्समये तुलारग्नवहमानायां शुभवेलायां विग्रज्ञातौ श्रीयुतशेठ 
शिवखारखात्मजपरमानन्दबोरा इत्येषां गृहे अखण्डसौ भाग्यवती भार्यायाः अङ्जुटेव्याः 
कक्षौ पुत्ररत्नजन्म। तदभिधानं मृगशिरोनक्षत्रस्य २ चरणानुगर्तं वकाराक्षरे ओस्वरोपरि 
जनभनाम। परं मातृपित्रोरुल्लापने यथारुचि (वृद्धिशंकर) देयम्‌। घाताख्यं मार्गशीर्षमासः 
५।१०।१५ तिथयः शनिवासरः हस्तनक्षत्र सुकर्मायोग : शकुनिकरणम्‌ ४ प्रहरः ५ 
चन्द्र इति। शुभं भवतु । कल्याणमस्तु। 


इसके बाद नीचे यदि ग्रह स्पष्ट किये हों तो उन्हें गति आदि के साथ रिख 
ओर बाट्‌ में जन्माङ्ग चक्र एवं राशिचक्र (देखो पृ. ३७) रखना चाहिये । ग्रह स्पष्ट 
न किये हों तो जन्माङ्गवक्र तथा राशिचक्र छिखे। यदि जन्मपत्रिका बड़ी हो तो 


उदाहरण क्रम में जैसे जैसे चक्रादि कोष्ठक दिये है वैसे ही क्रमशः छिखमे 
चाहिये। 
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भारतीय कुडली विज्ञान, भाग - ३ 
वषं गणित साधन्‌ प्रकरण 


अथ वर्ष प्रवेशं गणित ~ 









जातक के जन्म समयमे सूर्य जिस राशि अंश कठादि पर होगा उसी राशि 
अंश कलादि पर पुनः जब सूर्यं आता है तब जन्म से एक सौर वर्ष पूर्ण होता 
है। इसी प्रकार जब-जब सूर्यं प्रमण द्वारा जन्म के सूर्य की राश्यादि के समान 
होगा तब-तब उसके आयुष्य का एक-एक वर्षं पूर्णं होता जायेगा। उस समय के 
ठग्न तथा ग्रह परसे निर्मित कुंडली द्वारा मनुष्य के वर्तमान वर्ष का शुभारम्म 
देखा जाता है। इस पद्धति को ताजक कहते हैँ । इस पद्धति का प्रारम्भ यवन 
राज्य मे शक १२०० के अनन्तर हुमा है एेसा विद्वानों का मत है। ताजक शब्द 
के असंस्कृत होने के कारण इस पद्धति पर विदेशी प्रभाव पड़ा है, यह निर्विवाद्‌ 
है। कक विद्रानों ने ताजक को तार्तीयक रूपमे संस्कृत किया है। ताजक को 
तार्जीक भी कहते है । 

वर्ष प्रवेशं गणित के लिये ताजिक भूषण पद्धति, दैवज्ञाः कंकृति, ताजिक 
तंत्रसार, ताजिक” नीलकंठी प्रभृति अनेक ग्रथ बने हैं। तथापि ताजिकनीरुकी 
का प्रचार विशेष है। इसमें सौर वर्ष का मान ३६५। १५। ३१।३० ग्रहण किया 
गया हे। यह प्राचीन सूर्य सिद्धांत काहे। वर्तमान सूर्य सिद्धांत का इससे भिन 
३६५। १५। ३१। ३१। २४ यह मान" हे। 


१- पार्थपुर ग्रामस्य दुंढिरामात्मज गणेश कृत। शक १४८०। २- तेजसिंह कृत सन्‌ 
१३००।३- समरसिंह कृत, शक १३५६ के आसन्न । ४- नीरकंठ दैवज्ञकृत, शक १५०९। 
५-- पाशात्य पत से वर्षमानं ३६५।१५। २२।५७।३० यह है । अतः यहो के कतिपय विद्वान 
स मान के अनुसार निर्मित सारिणी द्वारा वर्षं प्रवेश का साधन करते हे । नवीन सारिणी पर 
से वर्षं प्रवेश अभीष्ट हो तो नवीन सारिणी नीचे दी जातीरै। ` 


॥ 


वार | १|२।३।५।६।०।१।३।४। ५।४।२। ६।६। ५।२।२॥ ९) 
घटी |१५।३०।४६| १ |१६।२३२|४७।२ |१८।२३३। ७ |४१।१५।४९| २२।५६|२३०| ४ 
पठ |२२।४५| ८ |२१|५४ १७४० | ३ |२६|४९।३९|२८।१८| ७ | ५७ ४७।३६|२६ 
दि. ५७॥ ५५ ५२॥ ५० ४७॥|४५ ४२॥ ४०|२३७॥ ३५| १० |४५| २०५५ | ३०| ५|४० | १५ 
























वर्ष प्रवेश साधनः- एक वर्षं के मान (३६५।१५।३१।३०) को गत वर्ष 
संख्या से गुणा करम पर गतवर्ष के दिनादि होंगे। दिन संख्या में ७ से भागते 
पर शेष वारादि होगा। परन्तु ३६५ मे ७ का भाग देकर शेष १ तथा १५। 
३१।३० को गतवर्ष से गुणा करने पर सरलता रहती है। अतः इसी (१। १५। 
३१। ३०) को गत वर्ष से गुणा करये कौ प्रथा प्रचलित है। तदनुसार गुणन के 
परिश्रम को दूर करने के किये सारिणी दी गयी दै। उसमे से गत वर्षं संबंधि 
वारादि सरता से मिठ जाते हँ । उनमें जन्म समय के वार तथा इष्ट घरी परल 
मिखाने से वर्ष प्रवेश समय के वार तथा इष्ट घटी पठ होगे। इस इष्ट तथा जन्म 
कं सूर्य से साधित रग्न वर्षं प्रवेश का रग्न होगा। 






गताः समाः पादयुताः प्रकृतिध्नसमागणात्‌ 
स्ववेदाप्तघरीयुक्ता जन्मवारादिसंयुताः। 
अन्दप्रवेशे वारादिसप्ततष्टेऽत्र निर्दिंशेत्‌।। 


गतव संख्या मे अपना चतु्थशि मिलान से वारादि फल होगा तथा गतवर्षं 
संख्या को २९ से गुणा कर ४० काभाग देने से ल्य फल घट्यादि होगा। इन 
दोनों के योग मे जन्म वारादि (वार. इष्ट घटी पल) मिलान से वर्ष प्रवेश के 
वारादि होगे। 

उदाहरणः- जन्म संवत्‌ १९६५ शक १८३० श्रावण शुक्छ १५ बुधवार । इष्ट 
ष० ४५।१५ सूर्यं : ३। २६। ४४। ४० ग्न १।६। ` 


प्रथम रीति द्रारा। २०१११९६५ = ४६ गतवर्ष (१।१५। ३१।३०) > ४६= 
४६।६९०।१४२६।१३८० = ५७।५४।९। वार मेँ ७ से भागने पर शेष 
१।५४। ९ वारादि हुआ। १।५४।९ वारादि मे जन्म के वार तथा इष्ट घटी पठ 


४।४५।१५ मिलाने से वर्ष प्रवेश वारादि ६।३९।२५। 
दूसरी रीति द्रवारा। गतवर्षं ४६ इसका चतुर्थांश ११।३०। 
वार कौ संख्या रविवार से गिननी चाहिये। रविवार से १, सोम से २ इत्यादि। 


ऋस 
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४६५ ११।३० = ५७।३० वारादि फल । ४६८२१९६६ इसमे ४० का भाग 
देने पर २४।९ घट्यादि फठ। (५७। ३०)+(०।२४। ९) = ५७।५४। ९ वारादि। 










































५७ इसमे ७ का भाग देने पर शेष १।५४।९ वारादि (१।५४। ९)+ (४।५५।१५)= 
६।३९।२४ वर्षं प्रवेश वारादि। 

वार ६ से शुक्रवार हुआ। यथा ३९।२४ वर्षं प्रवेश कौ इष्ट घटी पठ हई । 
इस इष्ट (३९।२४) तथा जन्म के सूर्य ३।२६ द्वारा साधित कुग्न ११।२२ वर्ष 


प्रवेश रग्न हुआ। 





शिवसघ्नोऽन्दः स्वखाद्रीन्दलवाख्यः रवाग्नि शोषितः। 
जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावन्दप्रवेशनम्‌।। 
गत वर्षं संख्या को ११ से गुणा कर १७० से भागने पर रन्ध फठ्‌ को ११ 
से गुणित गत वर्षमे मिलादें। ओर योग फल में ३० से भाग देकर शेष में 
जन्म तिथि (शुक्र प्रतिपदा से गिनकर) संख्या मिला देनी चाहिये । यदि योग ३० 
से अधिकहो तो ३० का भाग देकर शेष तिथि (शुक्ठ पक्ष कौ प्रतिपदा से 
गिनकर्‌) वर्षं प्रवेश की तिथि होगी। 
उदाहरणः-- गत वर्ष ४६ ।। ४६५११५०६ मेँ १७० का भाग देने पर रव्य 
९।५८।। ५०६५२ ५८५०८ ।५८।। ५०८ इसमे ३० का भाग देने पर शेष 
२८।५८ इसमें जन्म तिथि १५ मिलने पर २८।५८-१५-४३। ५८।।४२ यह 
२० से अधिक है, अतः ३० से भागने पर शेष १३।५८ यह वर्ष प्रवेश तिथि 
हर । अर्थात्‌ शुक् ९४ के दिन वर्ष प्रवेश हुआ। इस प्रकार वर्ष प्रवेश की तिथि 
सर्वत्र नहीं भिरती। कभी-कभी एक दो तिथि का अन्तर पड़ जाता है । यह अन्तर 
तिथि के क्षय वुद्धि के कारण पड़ता है। अतः जन्म के सूर्य के राशि अंशादि 
जिस दिन मिेगे वही वर्ष प्रवेश की तिथि मानी जायेगी । इसी प्रकार कभी-कभी 
वर्षं प्रवेश वार में भी एक वार के अन्तर का सम्भव रहता दै। अतः यहाँ पर 
भौ सूर्य हौ प्रधान मानना चाहिये। वार न भिले तो एक वार घटा बढ़ा देना 
चादहिये। 
स्स त्कार उदाहत जातके का वर्षं प्रवेश संवत २०१९१ शक १८७६ श्रावण 
शुक्ठ १४ शुक्रवार से दिन इष्ट ३९।२ ४ पर हुआ। अर्थात इस दिन ४७ वें वर्ष 
का प्रारम्भ हुआ तथा ४६ वर्षं गत हए। | 








जातक का जन्म अमदाबाद (गुजरात) का है। अतः ग्रह तथा कग्नादि 
साधन उसी स्थान के संबधसे किया गया है। ग्रह तथा छग्नादि भाव जन्म कौ 
तरह स्पष्ट करने चाहिये। 


वर्ष प्रवेश कालिक स्पष्ट ग्रह 


वर्षं मे भी चलित नवमांश आदि का 
साधन करना चाहिए। यहाँ पर विस्तार के 
भय से द्वादश भाव चलित तथा नवमांशादि 
नहीं दिये है। 





स्वजन्मरूग्नात्प्रतिवर्षमेकेकराशिभो गान्मुवहाव्रमोऽतः। 
स्वजन्मरूग्नं रवितष्टयातं गतान्दयुक्तं भमुखेथिहा स्यात्‌।। 
मुथहा को जन्मरग्न माना जा सकता है । अर्थात जन्म के प्रथम वर्षमे रग्न 
ही मथहा होती है ओर प्रति वर्ष्‌ एक-एक राशि बढ़ती है। अतः गत वर्ष संख्या 
में जन्मठग्न जोड़ने से मुथहा की वर्तमान राशि होगी। यदि १२ से अधिक हो 
तो १२ काभाग देकर शेष मुथहा की राशि होगी। मुथहा जिस राशिमेंहो उसी 
राशिमें ग्रहों की तरह वर्षं कुग्न चक्र में रखनी चाहिये। इससे भी फर विचार 
किया जाता है। | 
उदाहरण ः-- गत वर्ष ४६ जन्म रग्न १।६।। ४६५९१ । ६=४७।६।।४७ यह १२ 
से अधिक हे, अतः १२ से भागने पर शेष ११।६ मुथहा हुई । अर्थात मुथहा मीन 
राशि पर है। यह वषभ कौ मुथहा हो गी। मुथहा की दैनिक गति ५ कला है। 





। १ 











तथा मासिक गति २ अंश ३० कला रहती है। अतः मासिक कूडटी के लिये 
२८२३० अंशादि गति प्रति मास में बदाने से प्रति मास की पुंथहा होगी। 





























ग्रहों का हर्षं बर, पंचवर्गीं बठ तथा वृहदट्‌द्रादशवर्गी बर निकाला जाता है। 
यहां पर हर्ष बल तथा पंचवर्गीं बरु का साधन दिखाया जायेगा। 


क्कान्कान्कान्कान्कन्कान्कान्कान्कान्कन्कानकोन्काननकनकन्कान्कनकनकनकन्कानकनकानकनकनकननकरन 





मंदत्रिषड्‌ कुग्नभवर्क्षपुत्रा व्यया इनाद्धूर्षपदं स्वमोच्चे। 
त्रिभं त्रिभं टग्नभतः क्रमेश खीणां नृणां रत्रिदिने च तेषाम्‌। 

हर्षं बल ५ माना जाता है। अतः जो ग्रह र्षित होगा उसका ५ बठ मिलेगा, 
हर्षस्थान चार हैँ। 

प्रथम हर्षस्थानः- वर्ष कुंडली में कुन से ९ स्थानमें सूर्य, ३ में चन्र, 
$ मे मंगर, १ में बुध, ११ में गुरु, ५ में शुक्र तथा १२ मेँ शनि हर्षित होते 
| 
द्वितीय हर्षस्थानः- प्रत्येक ग्रह अपनी राशि तथा उच्च राशि में हर्षित 
होते हेँ। 

तृतीय हर्षस्थानः-- रग्न से तृतीय (१ से ३) तथा सप्तम से नवम (७ से 
९) स्थान में स्त्री ग्रह हर्षित होते हैँ ओर चतुर्थ से षष्ठ (से ६) तथा दशम 
से द्वादश (९० से १२) स्थान में पुरुष ग्रह हर्षित होते रै । चन्द्र बुध, शुक्र तथा 
शनिस्री ग्रह ह ओर सूर्य, मंगर तथा गुरु पुरुष ग्रह हें। 

चतुर्थ हर्षस्थानः-- दिन में वर्षं प्रवेश हो तो पुरुष ग्रह तथा रात्रि मेँ वर्ष 
प्रवेशहोतो स्त्री ग्रह हर्षित होते है। 

इन चार स्थानों में प्राप्त बरुके योग को हर्षं बल कहते है। 

उदाहरण: सूर्यं वर्ष रुगनसे ९ में नहीं है, अतः प्रथम बल नहीं मिला। 
सूर्य स्वराशि या उच्च रशि में नहीं है, अत दूसरा बरु नहीं मिला । सूर्य ५में 
हे। अतः तीसरा बरु मिला ओर रात्रि मे वर्ष प्रवेश होने के कारण पुरुष ग्रह सूर्य 
को बल नहीं मिला, यहाँ सूयं को चार स्थानों में केवल एक स्थान काही बल 
मिटा। अतः सूर्य का हर्षं बल ५ हुआ। इस प्रकार अन्य ग्रहो काभी समना 
चाहिये । पूर्वोक्त नियमानुसार प्राप्त हर्षं बल नीचे कोष्ठक मे दिया जाता है। 


-----------~ 








ताजिक मैत्री जातक मैत्री से भिन्न होती 
 हे। इसमें तात्कालिक परिस्थितवंश सित्रायित्र 
बटठते रहते है । अपने से ३।५।९।११ इन 
स्थानों में रहने वाला दूसरा ग्रह मित्र होता है। 
अपने स्थान से २।६।८।१२ इन स्थानों में 
रहने वाला अन्यग्रह सम तथा १।४।७।१० इन 
स्थानों में रहने वाला शत्रु होता है! . 
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उदाहरणः- सूर्य से ३ शुक्र है। अतः शुक्र 
सूर्यकामित्रह्ोगा। सूर्यसे मे मंग तथाश्२में 
गुरु है। अतः मंगर तथा गुरु सूर्यं के सम है ओर 
सूर्य के साथ रहने वाखा बुध, चतुर्थं शति तथा सप्तम 
चंद्रयेसूर्यके शत्रु है । इस प्रकार अन्य ग्रहों को भौ 
समडना चाहिए। 








गृह बल , उच्चबक, हद्‌ दाबठ 
द्रेष्काणबल तथा नवमांशबल के संयोग से 
पञ्चवरगीं बल बनता है। उसका पृथक पृथक 
साधन किया जाता है। 

गृहबठ-~- वर्षं कुण्डलौमें जो ग्रह 
अपनी राशिमें होगा उसका ३०।० बर पित्र 
राशि में २२।३० समराशि में १५। ° तथा 
शत्रराशि में ७।३० बल मिलता है। 
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उदाहरण-- सूर्य वर्ष कुण्डली में चद्धके घरमे है। चन्द्रसूर्यकाशत्रुहै। 
अतः शत्रु घरमे सूर्य को ७।३० बक मिला 


०< 
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उच्च बरुः- जिस ग्रह का उच्चबल छाना हो उस ग्रह में उसकी नीच राशि 
तथा अंश घटा देना चाहिए। यदि शेष ६ से अधिक दहो तो उसे १२ में घटाकर 
शेष राशि अंश के अंश बनाकर उसमे ९ काभाग देने से उच्च बल आता है। 


उदाहरणः- सूर्यं ३।२६।४४।२२ मेँ उसका ग्रहो का उच्च-नीच चक्र 
नीच ६।१० घटाने से शेष ९।१६।४४।२२ सू.|च.|मं.|लु 
यहं हज । सूर्य का शेष ६ राशि से अधिक है | ०] 
उसे १२ में घटाने से १२-(९।१६।४४। २२) 
= २९।९३।१५।२३८ अंशादि ७३।१५।३८ में 
९काभागदेने से लब्ध ८।८।२४ फल सूर्य 
का उच्च बर हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहो का 
भी साधना चाहिये 







दाब: - प्रत्येक राशि के ५ भाग माने गये है, परन्तु वे एक समान नहीं 


है मौर वे खंड १२ राशियों के भिन है। उनका स्पष्टीकरण कोष्टक में किया 
गया है। | 
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कोष्ठक में मेष राशि के पांच खण्ड ६,६,८,५,५ ये हे । इनमें पहठे खण्ड 
के ६ अंश का स्वामी गुरु, दूसरे खण्ड के ६ अंश का स्वामी शुक्र, तीसरे खण्ड 
के ८ अंश का स्वामी बुध, चौथे खण्ड के ५ अंश का स्वामी मंगल तथा छठवें 
खण्ड के ५ अंश का स्वामी शमि हैं । इसी प्रकार अन्य राशि के खण्डों के 
स्वामी समद ठेने चाहिये) 

उदाहरणः- सूर्य ३।२६।४४।२२ है । यह कक राशि के पांचवे खण्ड में 
है। इसका स्वामी शति है। अतः सूर्य शनि कौ हदा में शत्रु क्षेत्री हुंआ। इसका 
ब ३।४५ यह रै । इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समद्धे। 


न्कोन्कन्कन्क 
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आद्याः क्जाद्या रवितोऽपि मध्यमाः। 
सितात्ततीयाः क्रियतो दक्काणपाः।। 


जन्म के षड्वर्गं के अन्तर्गत द्रेष्काण से यह द्रेष्काण भिनन है। अर्थात एक 
राशि के तीसरे भाग को द्रेष्काण कहते हैँ, परन्तु उनके खण्ड स्वामी जन्म के 
द्रेष्काण से भिनन होते हैँ। य्ह पर मेषादि १२ राशियों के प्रथम खण्ड (१--१० 
अंश) के स्वामी मंगर प्रभृति ग्रह होगे। दूसरे खण्ड (११-२० अंश) के स्वामी 
रवि प्रभृति ग्रह होंगे तथा मेषादि राशियों के तीसरे खण्ड (२१३० अंश) के 
स्वामी शुक्र प्रभृति ग्रह होँगे। इसका स्पष्टीकरण कोष्ठक में दिया गया है। 



















प्रद्र. स्वा 

१-१० शु.|र चं श. |श 
द्रे.स्वा 

११-२० ॥६। रु रा च 

तृद्रे.स्वा 

२१--३० शा 


सूर्य ३२६।४४।२२। यह ककं के तीसरे खण्ड में चन्द्र के द्रेष्काण में पड़ा। 
चन्द्र सूर्यका शत्रु स्थान है। अतः सूर्य का द्रेष्काण ब २३० हुआ। द्रेष्काण 
को ही टृक्काण कहते है । इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी समङ्लना चादहिए। 

नवमा बलः- नवमांश की गणना जन्म कौ तरह दही होती हे। इसफे बल 
का विवेचन कोष्ठक में पहठे दिया गया है। 

उदाहरणः-- सूर्य ३।२६।४४।२२ दै । यह कक के अन्तिम नवमांश मौन 
€81€ {5 ५1:48 अतः सूर्य का नवमांश बल २।३० प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अन्य 
ग्रहों का भी सममना चाहिये। 

प्रकृत उदाहरण के अनु पार पंचवर्गीं बल बोधक चक्र दिया जाता है। उससे इस 
विषय का ज्ञान सरता से हो जायेगा। ५ स्थानों से प्राप्त बके योगमें ४ 
काभागदटेने से विंशोपक बर होता दै। उसमे ५ विंशोपक बर से अल्प बल 
वाङा ग्रह हीन वीर्य, ५ से अधिक बक वाला मध्य वीर्य तथा १० से अधिक 
बक वाला ग्रह बली कहलाता है। 
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दृष्टि साधन --- अपने स्थान से ९।५ स्थान पर प्रत्यक्ष स्नेह देने वारौ ४५ 
कटात्मक दृष्टि रहती है। यह सर्वकार्यं को साधने वाखी मेखापक दृष्टि कहलाती 
है। अपनी राशि से ३।९९ वीं राशि पर गुप्त स्नेह वारी तथा कार्य को सिद्ध 
करने वाली टृष्टि रहती रै । यह दृष्टि ररी राशि पर ४० कठा तथा १९वीं राशि 
पर १० कठा कौ रहती हे। अपनी राशि से ४।१० वीं रशि पर गुप्त शतु भाव 
वाटी १५ कला कौ दृष्टि रहती है। एक दूसरे से सप्तम राशि पर तथा एक साथ 
रहने वाठे ग्रह की पूर्णं ६० कला की प्रत्यक्ष बैर वारी दृष्टि रहती हे। ये 
अन्तिम की तीन दृष्टियां क्षुत्‌ ट्ष्टियां कहलाती है तथा कार्य का नाश करने ` 
वाटी एवं कलादि को उत्पनन करती हें, परन्तु दोनों ग्रहों का अन्तर १२ अंश 
से अल्प रहने पर दृष्टि का फलाफठ होता है। अन्यथा कम प्रभाव पड़ता हेै। 

दोनों ग्रहो के राश्यन्तर पर से दृष्टि जानने के लिये चक्र दिया गया है। अपने 
से९वा५ स्थान पर ४५ कठा की दृष्टि रहती रहै। अपनेसे ९वींवा५ वीं 
राशि का अन्तर८ वा होगा। अतः ८ तथा ४ राशि के नीचे ४५ कला दृष्टि 
किखी गयी है। इसी प्रकार अन्य भी टृष्टियां समडनी चाहिये। 








र (चमं व. व्‌. 
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त्रिराशिपाः सूर्यसितारकिंशुक्रा दिने निशीज्येन्दुबुधक्षमाजाः। 
मेषाश्चतुर्णा हरिभाद्विलोमं नित्यं परेष्वाकिंकुजेज्यचन्द्राः।। 
दिनिमें वर्ष प्रवेश हो तो मेषादि रुग्नों के स्वामी तथा रात्रि में वर्षं प्रवेश हो 
तो मेषादि रग्नों के स्वामी कोष्ठक मेँ दिये गये है। 
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प्रकृत उदाहरण मेँ वर्षं ठग्न १२ है तथा वर्षं प्रवेश रातमें हा है। अतः 
त्रिरशिपत्ि चन्द्र हआ। 

इस कोष्ठकमें धनु से चार राशियों के त्रिराशिपति पति समान हैँ । मेष राशि 
कादिनिमें सूर्य रात्रि में गुरु दै। वृषभ राशिकादिन में शुक्र राशि में चद्धहै। 
इसी प्रकार अन्य राशियों का भी त्रिराशिपति समडना चाहिये। 





जन्मठग्नपतिरन्दकग्नपो मुंथहाधिप इतस्तरिराशिपः। 
सूर्यराशिपतिरहिन चन्दभांधीश्वरो निशि विमृश्य पञ्चकम्‌।। 
पचाधिकारी पांच होते हैँ । जन्म ग्न स्वामी, वर्षं रग्न स्वामी, मुथहा स्वामी, 
तरिराशिपति दिनि में जन्म हो, तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी 
ओर रात्रि मे जन्म हो तो चन्द्र जिस राशि पर दहो उस रशि का स्वामी। ये पांच 
ग्रह पचाधिकारी माने जाते है, 
¶त उदाहरण मेँ जन्म रग्न पति शुक्र, वर्षं छग्न पति गुरु, मुंथहाधिपति 


युर, त्रिराशिपति पूर्वसाधित चन्दर, रात्रि में वर्ष प्रवेश है। अतः चन्द्र राशिपति 
शनि ये पांच पंचाधिकारी। 












बलीय एषां तनुमीक्षमाणस्य वर्षपो ठग्नमनीक्षमाणः। 
नैवाब्दपो दृष्ट्यतिरेकतः स्याद्‌बलस्य साम्ये विद्रेवमाद्याः।। 
दूगादिसाम्येऽप्यथ निर्बलत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु। 
पंचापि नो चेत्तनुमीक्षमाणा वीर्याधिकोऽन्दस्य विमुर्विचिन्त्य॥ 
उपरोक्त पंचाधिकारियो में जो सब से अधिक बरुवान होकर रग्न को देखता 
हो, वह वर्षेश कहटाता है। यदि बी होने परमभी रग्न कोन देखता हो तो 
वर्षेश नहीं होगा। समान बली ग्रहों मे जो ग्न को अधिक दृष्टिसे देखता हो 
वह वषश होगा। ठग्न को देखने वाङ ग्रहों का बल अल्पहो तो मुंथेश (मुंथा 
कौ राशि का स्वामी) वर्णेश होगा। यदि पंचाधिकारी में कोई भी ग्रह रग्न को 
न देखता हो तो जो ग्रह सबसे बखी होगा, वही वर्षेश माना जायेगा। 


वर्षेश निर्णय में दूसरा मतः- बरु कौ समता रहने पर दिन में रवि राशि 
पति तथा रात्रि में चन्दर राशि पति वर्षेश किसी के मत से होते है। अथवा पूर्वोक्त 
नियमानुसार यदि चन्द्र वर्षेश हुआ ओर वह पंचाधिकारियो में से किसी से 
इत्थशारु करता हो तो जिससे इत्थशार किया हो वह वर्षेश होगा। यदि 
इत्थशार नहीं करता हो तो चन्द्र राशि स्वामी वर्षेश होगा। 

प्रकत उदाहरण में पंचाधिकारियों मे शनि विशेष बलवान हे, परन्तु उसका 
दृष्टि रग्न पर नहीं है । अतः वर्षेश नहीं होगा। तदनन्तर गुरु बलवान हे। अतः 
गुरु वर्षेश होगा। 





हें । इसी को दीप्तांश कहते है । जैसे सूर्य अपने से अधिष्ठित अंश से आगे १५ 
अंश के भीतर रहमे वाठे ग्रह को अपना तेज देता है, वैसे अन्य ग्रह भी। इसका 
स्पष्टीकरण कोष्ठक में दिया गया हे। 












टीप्तांश 





३१00 

















शीघ्र गति ग्रह से मन्द्‌ गति ग्रहआगे हो, दोनों के अंशान्तरश्रसे कमया दीप्तांश 
के अन्दर हो ओर परस्पर देखते हों तो इत्थशाल योग होता दै। यह एक राशि मेँ स्थित 
दोनों से अथवा भिन राशि स्थित ग्रहों से भी होता है। केवल ऊपर पिर्दिष्ट स्थिति 
रहनी चादिये । इत्था को ही मुथशिठ योग कहते दै । यह शुभ हे। 





इत्थशाल योग कौ विपरीत स्थिति को मूसरिफ योग कहते ह । अर्थात मन्दगति ग्रह 
से शीघ्रगति ग्रह आगे हो तथा अन्य स्थिति सब इत्थशाल कौहोतो मूसरिफ योग 
होता है। यह अशुभ है। इसी को ईशराफ भी कहते हे । 





यदि रग्नाधीश तथा कार्याधीश में दृष्टि संबंध न हो। एेसी दशा में कोई अन्य 
शौीघ्रगति ग्रह ठग्नाघीश एवं कार्याधीश से दृष्टि संबंध करता हो तो वह शीघ्र गति ग्रह 
अल्पांश वारे का तेज अधिकांश वारे को देता हे। इस तरह अन्य ग्रह द्वारा संबंध 
कराने पर नक्त योग बनता है। 





स्त्री लाभ का प्रश्न हे। ठग्नेश बुध तथा 
सप्तमेश गुरु का दृष्टि संबंध नहीं है, परन्तु चन्द्र 
से दोनों का दृष्टि संबंध रै। अतः चद्धद्रारा 
ठकग्नाधीश कार्याधीश का संबध होने से नक्त 
योग हुआ। अतः स्त्री की प्राप्ति अन्य द्वारा 
होगी। चन्द्र ८।८ वा १।८ बुध ४।२० गुरु 
११।१२ इस योगमें दीप्तांश का ध्यान रखना 
चाहिये तथा अन्य ग्रह कुग्नाधीश से शीघ्र गति 
वाला होना चारहिये। 








पूच्छक ( प्रश्नकर्तां ) अपने जीवन के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हे। 


। उनका उत्तर देने मे विचार करना पड़ता दै। अतः शास््रकारों ने एेसे विचित्र प्रश्नों का 
/ उत्तर सरठता एवं उपयुक्त रीति से देने के लिये एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया है। 


जिससे बिना किसी संशय के प्रश्नकर्ता के प्रश्न का समुचित उत्तर मिरु जाता है। वह 
हे सहम । इसी मार्गं का पाश्चात्य ने भी कुछ अंशो मे अपुसरण किया है। उन्होंने 











भाग्य नामक (116 5181 2 01116) एक अन्य ग्रह का साधन कर फल विचार 
किया है। यह हमारे यहाँ पुण्य सहम से प्रसिद्ध है। सहम संख्या के विषय में 
हमारे यहाँ अनेक मत हैँ। किसी के मत से ३२ वा ३६ है। यवनाचार्यं के मत 
से ५०, समर सिंह के मत से ४८ तथा अन्य आचार्य इससे भी अधिक मानते 
हे। अस्तु । यहाँ पर कुक उपयोगी सहमों का साधन प्रकार दिया जाता है। 


पुण्य सहमः-- दिन में वर्षं प्रवेश हो तो स्पष्ट च्ध मे स्पष्ट सूर्यको घटा 
कर उसमें स्पष्ट कग्न जोड़ने से राश्यात्मक पुण्य सहम होगा। 

जिसमे घटाया जाता है वह वियोज्य तथा जिसको घटाया जाता हे, वह 
वियोजक कहलाता है । यदि कुग्न वियोजक की राशि से वियोज्य की राशि के 
अन्तर्गत आ पड़े, तो एक अंक को वियोज्य वियोजक के अन्तर में नहीं जोड़ना 
चाहिये। यदि न पड़े तो अन्तर में एक अंक जोड़ना चाहिये। यही प्रकार सर्वत्र 
अन्तर मे जोड़ने के विषय में समञ्लना चाहिये। 


सहम साधन की सरलता के लिये कोष्टक रिया जाता है। सहम साधन मे दिन 
तथा रात्रि के संबंधमें भेद है। वह भी अलग अरग दिया गया है। 


| सहम रात्रिम 

सू-चं+ल | -गु^्ल 

त त= 
शु-श^ठ | गौरव गु-च॑+सू 
तात | श-सू+ल | सू-श^ 


कार्यसि श- च+. 
धन॒ | द्वि-द्विप^्ल | द्वि द्विप+र 
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रात्रिमें 
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उदाहरणः- वर्षं प्रवेश रात्रि में है। अतः रात्रि में पुण्य सहम साधन करये 
के लिये सू चं+र करना चाहिये। तदनुसार (३।२६।४४।२२)-(९।१७।१५।३९ 
+ (११।२२।३३।५७) = ६।९।२८।४२३ + ११।२२।३३।५७ = ६।२।२।४० यहां 
चन्द्रसे सूर्य तक के अन्तर में ठ्न पड़ता है। अतः एक अंक नहीं जोड़ा 
जायेगा। इसलिये पुण्य सहम ६।२।२।४० राश्यादि हआ। इसी प्रकार अन्य 
सहम का भी साधन करना चाहिए। सहम की जो राशि हो उसी राशि में सहम 
वर्षं कुण्डली मे ग्रह कौ तरह रखकर फलाफठ विचार किया जाता है। 

अभीष्ट वर्ष में शारीरिक 
अरिष्ट जानने के लिये इस 
चक्र की कल्पना की गयी 
है। इस चक्र की रचना इस 
प्रकार की जाती है। खड़ी 
तथा तिरी तीन २ रेखां 
खींच कर खड़ी तथा 
तिरछी रेखाओं के अग्र कों 
मिटाने वारी अन्य रेखा 
खींचनें से निर्दिष्ट चक्र 
बनता हे। इसमे मध्य रेखा 
के उर्ध्व भाग पर वर्ष ग्न 
को रखकर अन्य रेखाओं 
के अग्र पर अन्य राशियों 
को क्रम से रखनी चाहिये । तदनन्तर गत वर्षं संख्या मे एक जोड़कर ९ से भाग 
देनै पर शेष राशि तुल्य स्थान अपनी राशि से जन्म के चन्द्र को आगे बढ़ा कर 
त्रिपताकि चक्र में रखना चाहिये । इसी प्रकार एकाधिक गतवर्ष संख्या मेँ ४का 
भाग देने से शेष संख्यातुल्य स्थान अपनी राशि ( जन्म कुण्डली में जिस राशि 
मे जो ग्रह है उस राशि) से जन्म के ग्रह आगे बदरा कर त्रिपताकि चक्रमे रखे 
. चाहिये । इस प्रकार जन्म के ग्रह इस चक्र मे रखने से त्रिपताकि चक्र बनता है। 
राहु केतु को आगे न बढ़ाकर पीछे हटाना चाहिये। 

उदाहरणः-- गत वर्ष्‌ ४६ में एक पिलाया तब ४७ हये। उसमे ९काभाग 
देने प्रर शेष २ प्राप्त हुआ। जन्म कुण्डली मे चन्द्र ११ पर है उसे अपने स्थान 


त्रिपताकि चक्र 











२ स्थान आगे बढाया तब १२ का चन्द्र हुआ ओर ४७ को ४से भाग देने पर 
शेष ३ रहा। चन्द्र को छोड ओर ग्रहों को ३ स्थान आगे बढ़ाने से जन्म के ४ 
राशि के सूर्य बुध ६ राशिमें३ राशि का शुक्र ५ राशि मे, ३ राशि का राहु 
१ राशि मे, ५ राशि के मंगल गुरु ७ राशिमें, १२ राशि का शमि २ राशिमे 
तथा ९ राशि का केतु ७ राशि में त्रिपताकि चक्र में रखने चाहिये। 


त्रिपताकि चक्र का उपयोगः- इस चक्र मे चन्द बिन रेखाओं के अग्र में 
है उन रेखाओं के दूसरे अग्र में रहने वाले ग्रह से उसका वेध होता है। यहां पर 
चन्द्रका वेधसूर्य, बुधसेहोरहारहै। वेध कर्ता शुभाशुभ ग्रहों के अनुसार फल 
का विचार किया गया है। 





जन्म की तरह वर्षमे भी दशा का विचार किया जाता है। यह वार्षिको दशा 
वर्षमे ही समाप्त हो जाती है। इसको मुदादशा कहते हैँ । इसका साधन इस 
प्रकार करना चाहिये। जन्म की अश्चिन्यादि से गत संख्या को गत वर्षं मे जोड़ 
कर तथा २ घटा कर ९ से भागने पर शेष संख्यक दशा आ.चं, कु, रा, जी, 
श, बु, के, शु, (सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र) कं क्रम 
से समड्लनी चाहिये ओर उसके गत गम्य काल का साधन वषररिम्भ कालिक 
भयात भभोग पर से करना चाहिये। तदनन्तर जन्म की विंशोत्तरी दशा कौ तरह 
इसका भी संकलन करना चाहिये । मुदादशा के सूर्यं प्रवृति ग्रहो के मासादि का 
कोष्ठक दिया जाता है। उससे उनका भोग काठ स्पष्ट हो जायेगा। 


११२ २|मा 
४।१८।२७| २९।२१| ० |दि. 





उदाहरणः-- गतवर्ष ४६। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा अश्विनी से २३ वा है । ४६५२३ 
६९। ६९-२ = ६७।। ६७ में ९काभाग देने पर शेष ४है। सूर्यसे चौथी 
ट्शा राहु की है। अतः वषरिम्भ में प्रथम राह की दशा रहेगी। 














दशा का भुक्त भोग्य काल साधनः वर्ष प्रवेश कालिक श्रवण नक्षत्र का 
भयात घ. ३५।४७ भभोग घ. ६०।८ भयात के पट २१५७ को टशा के दिन 
५८से गुणा करने पर १९१५९३८ मे भभोग के पठ ३६०८ का भागदेने से रव्य 
दिनादि ३२।८ अर्थात मासादि १।२।८ राहु का भुक्त हआ। इसको मासादि 
१।२४ मे घराने से ०।२१।५२ मासादि राहु का भोग्य हुआ। 


प्राचीन लोग मुद्दादशा का भुक्त भोग्य नहीं लाते थे, परन्तु यह प्रकार स्थूल 
माना जायेगा। सृक्ष के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मुद्दादशा का भुक्त भोग्य लाना 
चाहिये । वास्तव मे यह भी स्थूल है । क्योकि एक वर्षं के दिनादि ३६५।१५।३१ 
इत्यादि होते हँ । परन्तु मुददादशा मे एक वर्ष ३६० दिन कामान कर दशा का 
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- वह दशा मृददादशा से सूक्ष्म तथा फलादेश के लिये विशेष महत्व की है । इसका 
साधन भी क 


छ कठिन हे। इसमें सूर्यादि सात ग्रह तथा लग्न की दशा रहती है। 
इसकं साधन के लिये सर्वप्रथम कम अंश (राशि छोड कर केवट अंश) तदनन्तर 





[ऋसे ~~~ ~~ ------ यस्थ = 





उत्तरोत्तर अधिक अंश वाटे ग्रह को रखना चाहिए। इस क्रम को हीनांश कहते 
है। ओर प्रथम अंशादि के नीचे वर्तमान कोष्टक के उन्हीं अशादि को रखना 
चादिए। उसके बाद पहले के अंशादि को दूसरे के अंशादिमे षरा कर शेष को 
दूसरे के नीचे रखना चाहिए। दूसरे के अंशादि तीसरे के अशादि मे घटा कर 
शेष अणादि को तीसरे के नीचे रखना चादहिए। इस प्रकार अन्त तक करना 
चाहिये। इसे पात्यंश कहते हैँ । इन सब का योग अन्तिम हीनांश के बराबर होगा। 
यदि नहीं होता तो गणित अशुद्ध माना जाता है। अन्तिम हीनांश कौ विकला से 
वर्षं के दिनादि ३६५।१५।३१।३० की विकला ७८८९५८९० में भाग देना 
चाहिए। फट घट्‌यात्मक होगा उसके दिनादि बनाकर उससे प्रत्येक ग्रह के 
पात्यंश को गुणा करने से तत्तद्‌ ग्रहो के दशा दिनादि होगे। 











उदटाहरणः- सूर्यादि स्पष्ट ग्रह तथा 
| ठग्न मे सब से अल्प को प्रथम रख 
८ कर तदनन्तर उत्तरोत्तर अधिक अंशो का 


१२।९६७|६९|२२ 
१७ | ३९१ २६| ४४ 
१० |४३|५२।३९|४४।५७| १५| २२ 
९/० |° | ५ | २१7 विन्यास किया जाता है। सबसे अल्पश 
न ५६ अ कः (१ मंगल है। उसके बाद उससे उत्तरोत्तर 
९०।२२३। ई । ४७ ५ ।१२३। \८1 > 


प्च इ ८ ]ददइम३८। प्र पदि] अधिक अंश वाठे ग्रहो का क्रम दशा 
९४|१८|४६|२३९|३८|५१|५४| ७ | घ.| कोष्टक मे दिया है। ये हीनाश हए। 
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20 ०९० ( 
हि 2 ध रखे है । दूसरे खण्ड मे पात्यंशा मगल 
> =¢ 2 लीनां 

० ‰ | > € |> | | के नीचे मंगल के हीनांश रखे । शुक्र के 
¢ | ०/2 | तीनां 

चु ¬ | > | ¬ | ^ | नीचे मंगर के हीजांश ११। १७। १० 
5 3 # (ग (9 [२ हीनां पे 
४1 = | || को शुक्र के हीनांश ११। ३१। ४२ मे 
7 | || २7 = 

+ 1 | 1 1 || | षदा कर शेष ०।१४। ३३ रक्खा। इस 
ध ५. < | 2 | छ | तरह आगे भी सब पात्यंशों का योग 
र ^ ८।८ | ।८|। अन्तिम सूर्य के हीनांश २६। ४४। २२ 























के बराबर हे। इसकी विकला ९६२६२ हई । इनका वर्ष के दिनादि के विपल 
७८८९५८९० मे भाग देने से ठव्ध फल ८२० घट्यात्मक हआ । इसके दिनादि 
१३।४० (यहां गणित कौ सरलता के लिए भागमें घटी ठेकर आगे भाग नहीं 
दिया गया हे। सु्षमार्थी पलात्मक भी अवयव ला सकता है) हआ। इससे प्रत्येक 
के पात्यंशण को गुणा करने से उस उस ग्रह के दशा दिनादि होगे। यथा- 


१९१९।१७।१० 
‰ १३. ० 
१४२। २२१। १३० 
। ४६० | ६८० ०० 


इसमे ६० से भाग देकर ऊपर चढ़ाने से दिनादि १५४।१४।३६।४० इस 
चकार अन्य ग्रहो की भी दशा दिनादि गणित द्रारा छानी चाहिए। दशा जोड़ने में 
तारीख का हिसाब अनुकूल रहेगा। क्योकि एक वर्षं मे तारीख से भी उतने ही 


करीब दिन होते ह ओर सूर्यसे ३६० ही दिन होंगे। अतः तारीख के अनुसार 


जोड़ा जाता है। 


तारख के हिसाब से जोड़ने में प्रत्येक महीने की तारीख संख्या ध्यान मे 
रखनी चादिए। महीनों कौ तारीख समान नहीं रहती। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, 
स्त, अक्टूबर, दिसम्बर ३९ दिन के एप्रिल, जून, सितंबर, नवंबर ३० दिनि 
के फरवरी २८ दिन की रहती है । इसका विशेष विवरण प्रथम भाग मेँ दिया गया 
है। वर्षारम्भ की तारीख ९ ३-८-१९५४ तथा इष्ट घरी ३९। २४मे मंगल कौ 
दशा कं दिन घटी पलादि जोड़कर दिनि संख्या मे मासारम्भ के मास की पहली 
तारीख से जितने मास घट सके घटाकर शेष तारीख अशुद्ध मास (जो मास पूरा 
नही घर है वह) की होगी। अर्थात्‌ उस तारीख दिनि मंगल की दशा उतर कर 
शुक्र क दशा प्रारंभ योग से आई हुई घटी पल पर होगा। जैसे वषरिग्भ की 
तारीख तथा घट्‌यादि = 


~~ ना मा 


४ मक ब्य ययल क दनः कदन 
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ता० १३-८८-५४ घ- ३२९ र्द 
+ ९५४ + घ. १९४। ३६।४० 
ता० १६७ घ. ५४] ० ४० 


१६७ मे वरषरम्भ मास अगस्त से दिसम्बर तक को तारीख १५३ घने से 
शोष १४ जनवरी की तारीख हरई। अर्थात ता० १४-१-५५ के दिन घ. ५४ प. 
० वि. ४० पर मंग की दशा उतर कर शुक्र की दशा का प्रारम्भ हुआ। इसमे 
शक्र के दशा दिनादि जोड़ने से शुक्र दशा की समाप्ति कौ तारीख आयेगी। यथा 


ता० १४--१-५५। घ. च| ०। ४० 
+ २ + घ. १८। ५९१। ० 
ता० १७-१--44 ~ 


यहां घरी ७२ है । इनमे ६० का भाग देकर रष्धि १ को तारीख १७ में मिठाने 
से ता. १८--१-५५ । घ. १२। ५९१। ४० तक शुक्र रहेगा। उसके बाद इसी तरह 
टशादिनादि पिलाने से प्रत्येक की समाप्ति की तारीख आती जायेगी। 


परतर 





एक वर्ष में १२ मास के प्रवेश कारीन १२ कूंडलियां बनती है। उन परसे 
तत्तत्‌ मास के फर विचार किया जाता है। उनमें प्रथम मास कौ कूंडटी वरषारिम्म 
कीही कुण्डली रहती है। इसके बाट्‌ द्वितीयादि मास कौ कुण्डली साधन के लिये 
वषरिम्भ काठीन सूर्य मे एक-एक राशि बढ़ाकर उसे मासारम्भ कालिक सूर्यं 
समडाना चाहिए। मासारंभ कालिक सूर्यं के अंश पंचांगस्थ सूर्यं के अंश के 
समान जिस दिन रहेगे उस दिन उस मास का प्रारम्भ होगा। पंचांगस्थ प्रातः 
 काठीन सूर्यकी कठा मासारंभ कालीन सूर्यकी कलासे अल्पहो तो उस दिन 
सूर्योदय के बाद मास प्रवेश होगा। यदि अधिक हो तो सूर्योदय के पहर 
मासारंभ होगा। इन दोनों सूर्यो की अन्तर विकला को ६० से गुणा कर दैनिक 
सूर्य गति कौ विकला का भाग देने से घटूयात्मक फल आयेगा। यह फल इष्ट ,. 
घटी होगी। मासारंभ कालिक सुर्य पंचांगस्थ सूर्य से अधिक है तब तो यही इष्ट 














रहेगा। यदि अल्प है तो इस इष्ट को ६० में घटाकर शेष को पिछले दिन का 
इष्ट मानना चाहिये । नूतन साधित इष्ट तथा मासारंभ कालिक सूर्य परसे ठग्न 
सारिणी द्वारा साधिंत ठुग्न मास प्रवेश ठग्न होगा। उसकी कुण्डली में उस दिन 
के ग्रहों का विन्यास करम पर मास प्रवेश की कुण्डली बनती है। 
उदाहरणः- वर्ष प्रवेश काकिक सूर्य ३।२६।४४।२२ इसमे १९ राशि मिलाने 
से द्वितीय मासारंभ कालिक सूर्य ४।२६।४४।२२ पंचांग में आश्विन कृष्ण 
प्रतिपदा के दिन प्रातः कालिक स्पष्ट सूर्य ४।२६।१।४ दोनों सूर्यो का अन्तर 
४३।१८ कलात्मक हुआ। इसको २५९८ विकला को ६० से गुणा करने पर 
गुणनफल १५५८८० में स्पष्टा गति ५८।२० की विकला ३५०० का भाग देने 
से घट्यात्मक फल ४४।३२ इष्ट घटी हुई । मासारंभ काकिक सूर्य प्रातः कालिक 
सूर्य से अधिक है। अतः कग्ध घटी ही इष्ट घटी हर्ई। इस इष्ट ४४। ३२ तथा 
मासारंभ कालिक सूर्य ४।२६।४४।२२ पर से अहमदाबाद कौ रग्न सारिणी द्वारा 


रग्न २।३ मास प्रवेश का हुआ। तदनुसार मास प्रवेश कुण्डली इस प्रकार की 
हो गी। इसी तरह अन्य मासो कौ कुण्डली बनानी चाहिये। 





५०८; > २८ मासारंभ कौ तरह दिन प्रवेश भी निकाला 


जाता दे। सूर्यमें एक २ अंश मिला कर 
मासारभ की तरह गणित करने पर दिनार 
को कुण्डटौ बनेगी। 
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इस कोष्ठक मे सभी संख्या दशमलव में समदय । जैसे १३४७ इत्यादि। 














विदेश मे गणित का विकास होता जा रहा हे। दिन प्रति दिन गणित 
सम्बंधी भी नये-नये आविष्कार होते जा रहे हँ। ज्योतिष शास्त्र के गणित की 
सरता के लिए अनेक सरल साधन तैयार किये गये है। इस दिशा में राफेट 
(२३01236) का कार्य प्रशंसनीय दै। ग्रह साधन तथा ठकग्नादि द्राद्ररा भाव 
साधन नयी पद्धति से दिखाया जायेगा । ग्रह साधन के लिए टपघुरित्थ कोष्ठक कौ 
आवश्यकता रहती दहै । इसलिए उसका कोष्ठक दिया गया है। उसमें ऊपर की 
ओर अंश अथवा घण्टे रहते हैँ ओौर बाई तरफ कला वा मिनि रहती दै । पञ्चांग 
मे जिस समय के ग्रह स्पष्ट हो, उस समय से इष्ट समय तक के घंटे भिति 
पर से कघुरित्थ कोष्ठक द्वारा अंक छेना चाहिये तथा ग्रह की टैनिक गति के 
अश कलापरसे भौ कोष्ठक द्वारा अंक ठेकर दोनों का योग ठघुरित्थ कोष्ठक 
कं संमुख के अंश कला ग्रह का चालन दहोगा। यह चालनं पंकितस्थ ग्रह (पं्चाग 
के ग्रह)मेंधनयाऋण करने से इष्टकाल के ग्रह स्पष्ट होंगे । चाठन का नियम 
ग्रह स्पष्टीकरण में दिया गया हेै। 
| उदाहरण -- ता० १३ ११-५४के दिनस्य. १।३० मध्याहन का 
सूर्यं स्पष्ट करना है। काशी के स्पष्ट ग्रह सूर्योदय कालिक है । सूर्योदय स्यं. य. 
६।१७ हे । सूर्योदय से इष्टकाल तक का अन्तर घं ७ मि १३ रहै । रषुरित्थ 
कोष्ठक मे ७ घण्टे १३ मिनर के सम्मुख कोष्ठक मे ५२१९ अंक है। सूर्यकी 
स्पष्टा गति १ अंश ३८ विकला है। उस पर से १.३८०२ यह है। दोनो अंकों 
का योग १.९०२१ यह हुआ । इस योग के सम्मुख ० अश १८ कला फठ 
मिला। इस फठ को प्रात स्पष्ट सूर्य। ६।२६।३२।१ में मिलाया तब इष्टकालिन 
स्पष्ट सूर्य ६।२६।५०।१ सिद्ध हआ। कोष्ठक पर से विकला संम्बन्धि फल 


अतुपात से ठेने पर ओौर सृष््म स्पष्ट ग्रह होगा । इस प्रकार ओर ग्रह भी स्पष्ट 
करने चाहिये । 






( छतं सास क्ल आयत्रक सत्त 


` क्राति वृत्त (राशि वृत्त) ओौर क्षितिज वृत्त के संपात को रग्न कहते हैँ । 
वह सपात बदलता रहता है ओर २४ घण्टे अर्थात ६० घटी में १२ राशि का 
भ्रमण हो जाता है। अतः एक दिन में १२ ग्न उद्य ठेते है। सूर्योदय मे सूर्य 
हौ ठग्न माना जाता है ओर उसके बाद जैसे-जैसे समय बढता जाता है. 
वैसे-वैसे रग्न बदठता जाता है। प्राचीन काल से अब तक ज्योतिषी विद्वान 
इसका साधन सूर्योदय से जन्म समय तक की साधित इष्ट घटी तथा तात्कालिक 
(जन्म समय के ) स्पष्ट सूर्य पर से करते आये है । परन्तु अब आधुनिक विद्रान 
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सूर्योदय से साधित इष्ट घटी न ठेकर जन्म समय परसे दही रग्न का साधन 
करते है । इसके लिये सांपातिक काठ की आवश्यकता रहती है। 

सांपातिक कारुः- विषुवृत्त तथा राशि वृत्त के संपात को वसंत 
(मेष) संपात कहते हैँ । संपात से जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य से साधित विषुवकाल 
को इष्टसांपातिक काठ कहते है । यह नक्षत्र काठ कहलाता है । इसको जानने के 
किए प्रति ईस्वी वर्ष के प्रार॑म्म में ग्रीनविच की मध्यरात्रि का सौपातिक काठ 
गणित से लाकर रखा रहता है । इसमें पूर्वापर रेखांश द्वारा संस्कार देकर अपन 
देश की मध्य रात्रिका बना दिया जाता है। वर्षारम्भ के सौपातिक काठ मे इष्ट 
अग्रेजी मास तथा तारीख संबन्धि सांपातिक काठ जोड़ने से अभीष्ट तारीख कं 
प्रारम्भ का अर्थात मध्य रात्रिका सोपातिक काठ होगा। इसमे मध्य रात्रि से जनम 
समय तक का स्थानिक समय (लोकल समय अर्थात स्यंडड समय मे रेखान्तर 
मिनिर धन हो तो जोड़ कर तथा क्रण हो तो घटा कर जो समय बनता है, उसे 
स्थानिक समय कहते हैँ ।) जोडने से इष्ट सांपातिक काठ होता है। इसके द्वारा 
रग्न साधन किया जाता है। ँ 

लगन साधन.- जिस स्थान का ग्न साधन करना अभीष्ट हो उस 
स्थान के अक्षांश की ठग्न सारिणी में इष्ट सांपातिक कार जिस कोष्ठक में 
मिठे उसके संगुख के राशि अंश अभीष्ट रुण्न के होगे। इष्ट सांपातिक काल 
से कम काठ वाठ कोष्ठक को इष्ट सांपातिक काठ मे घटा कर शोष पिनिट 
सेकेन्ड की सेकेन्ड बना कर उन्हे ६० से गुणा कर दें । उसके बाद इष्ट सांपातिक 
काल से कम तथा अधिक काठ वारे कोष्ठको के अन्तर की मिनिट सेकन्ड कौं 
सेकेन्ड बना कर उनका गुणन फल मेँ भाग दं । फर कला होंगी । शेष को ६० 
से गुणा कर अन्तर सेकेन्ड का भागदेने से फठ विकला होगी । इन कठा 
विकला को पूर्वं साधित राशि अंश मे जोडने से स्पष्ट रग्न कौ राशि अश 
कला एवं विकला होंगी। 

टम ररूग्न साधनः- दशम रग्न सारिणी में इष्ट सांपातिक काठ 
जिस कोष्ठक पर मिरे उस कोष्ठक के सन्मुख में दशम ठग्न के राशि अंश 
मिङेगे। कग्न की तरह अनुपात द्वारा कला विकला का साधन करना चाहिए्‌। 

सांपातिक काल द्वारा रग्न साधन की कुछ सारिणियांँ दी गयी हं। 
दशम रग्न साधन के किए एक पृथक सारिणी है। इनका उपयोग कंवल 
सांपातिक काल द्वारा ही किया जा सकता है। 


न ~~~ 
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विशेषः-- भारतीय तथा आधुनिक रग्न सारिणियाँ २३।। अयनांश 
संबंधी ह। अतः इष्ट समय के अयनांश २३।। अंश से कम अधिक भी हो 
सकते हँ । एेसी स्थिति में इष्ट समय के अयनांश २३।। अंश से जितने कम हों 
उतना अन्तर सारिणी से साधित ठग्न में जोड दे ओर यदि इष्ट समय के 
अयनांश २३।। अंश से अधिक हो तो जितने अधिक हो उतना अन्तर छग्न 
सारिणी द्वारा साधित रुन से घा देना चादहिए। इससे ठग्न कौ स्पष्टता अधिक 
सुक्ष्म होगी। 

उद्महस्णः-- ता० २२-२२-७१ के दिन कठुकत्ते मेँ बाठक का जन्म 
प्रातः स्यो° टा० ११८१ समय पर हुआ। कलकत्ता अक्षांश २२।३२ पूर्व रेखांश 
८८।२१ रेखान्तर मि० २३।२४। 


पूर्वं दर्शित नियमानुसार प्रथम इष्ट सांपातिक काल का साधन करना है। 





घं ६।३९।५६ सन्‌ १९७१ कोष्ठक (१) 


(८८।२९१) २ = से ५८।५४ = से. ५९ 
-५८ रेखांश संस्कार को (२) ३ 


घं ६।३८।५८ गणित से रेखांश संस्कार से ५९ 
२।२।१३ फरवरी मास को (३) आता है। एवं कोष्ठक द्वारा 
अनुपात । 


१।२२।४८ तारीख २२ को (४) 
९१९१।२४।२४ स्थानिक जन्म समय 
१।४८। २४ घंटा संस्कार को (५) 

` ३।५६ मिनिर संस्कार कौ (६) 
२१।३०।१५।२० इष्ट सांपातिक काल 


से. ५८ प्राप्त होता हे। 
११।१९ जन्म समयस्टां ० टा० 
+२३।२४ रेखान्तर मि० 

११।२४।२४ स्थानिक जन्म समय 
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१५५ शेष सेकेन्ड २१।२७।४० राशि ९ अंश २६ 
+६० ०। ३ ।५५ अंतर 
२३५)९३ ००८३९ १३५ २३५ अन्तर सेकेन्ड 
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२२५० २३५)८१ ००३४ 

२९११५ ७०५ 

१३५ १०५० स्पष्ट दशम रग्न ९।२६।३९।३४ 
९० 
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लग्न एवं दशम रुग्न के द्वारा भाव साधन पूर्वं दर्शित नियमानुसार 
करना चाहिए। 





यदि जन्म स्थान दक्षिण गोलार्धनेहो तो इष्ट सापातिक काठ में १२ 
घण्टे जोड़कर उसे इष्ट सापातिक काठ मामे ओर उस पर से साधित स्पष्ट 
रग्न में ६ राशि जोड़ने से अभीष्ट ग्न होगा। 
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७.०३६ बढ़ती रहतौ ₹ै। | | 






















| ० 


रेखांश संस्कार साधन का एक सामान्य नियम यह है कि रेखांश को 
दोसे गुणा कर तान से भाग देने पर संस्कार फल आ जाता है। सक्षय फल 
अभीष्ट हो तो एक रेखाश के संस्कार फल प्र. से. ३९.४२६ को अभीष्ट 
रेखांश से गुणने पर अपौष्ट संस्कार फल प्राप्त होगा। 


पास सस्र कोष्वक 2  | अः न्वे [न १००१७ ॥ 
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७ | १९० १४६।१८ 
प्रतिदिन की सांपातिक गति मि. ३ से ५६.५६ मानी जाती है। इस एक 
दिन की गति को अभीष्ट दिनं से गुणा करने पर अभीष्ट दिन संबंधी सांपातिक 




























गति होगी। सरलता के किए कोष्ठक दिया गया है। जिस वर्षं ठखीप इयर हो 
अर्थात सन्‌ की संख्याम ्काभागदेने पर्‌ यदि निःशेष हो जाये तो उस वर्ष 
फरवरी की २८ तारीख के बाद किसी अभीष्ट तारीख का सांपातिक काठ बनाने 
के लिये उस तारीख तक लाये गये सांपातिक काठमेंमि.३से.५६प्र.से. 
३२४ ओर मिला टेना चाहिए 





०।१।१।१|१ | १ | १ 
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से. |०|० 
छ थ, १०२० 





का क्रम दिखाया जायेगा। दशा साधन में स्पष्ट 
सारिणी (१) में ऊपर राशि तथा बांये तरफ अंश 


चन्द्र कौ आवश्यकता रहती है। 
र श दिये है, अभीष्ट स्पष्ट चद 
क राशि अंश के सम्मुख कोष्ठक में ठन फल दशा का भुक्त वर्षादि होगा। 








९१011. ५७ 


जो दशा दो अंशो के भीतर समाप्त होती है। उस दशा के दो मान एक कोष्ठक 
मेही दिये हें। मेष राशि के १३ अंश २० कला पर केतु को दशा समाप्त होती 
है। अतः १३ अंश सम्बन्धी फठ ६-९-२७ तथा उस दशा के समाप्ति के वर्ष 
७ एक ही कोष्ठक में दिये हेँ। इसका ध्यान टशा साधन में रखना चाहिए। 


इस दूसरे संस्करण में कला-विकला सम्बनि दशा फर के किए एक विस्तृत 
सारिणी (२) दी है। इसमें प्रति कला-विकला सम्बन्धि फठ अनायास प्राप्त हो 
जाता है। इन सब फलों का योग दशा का भुक्तमान बन जाता ह। इसे दशा वर्ष 
मे घटने से दशा का भोग्यमान प्राप्त होगा। 


उदाहरण ः-- स्पष्ट चन्द्र १।२९।२५।४१ पर से दशा साधन ऊपर छिखे 
नियमानुसार सारिणी द्वारा किया जाता है। जातक का जन्म भौम दशामें हुआ 


है। 

व. मा. दि. घ.प.. 

२।११।२१।०। ० राशि १९ अंश २९ सम्बन्धि फल 

२।१८।४५।० कटा २५ सं फट 
२।९।९ विकला ४१ सं. फट 

३। २।११।५४।९ भौम भुक्त दशा वर्षादि 

इसे भौम के टशा वर्ष सात ७) में घटने से भोग्य दशा वर्षादि 
३।९।१८।५।५१ प्राप्त हए । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का साधन करना 
चाहिए। र 





सारिणी द्वारा अष्टोत्तरी दशा का साधन विंशोत्तरी दशा कौ तरह किया जाता 
है । केवल शनि की दशा में ध्यान रखना चाहिये । शनि की दशा मेँ पूर्वाषाढा, 
उत्तराषाढा, अभिजित्‌ तथा श्रवण ये ४ नक्षत्र ह । शनि कौ दशा में उक्त नक्षातरात 
कालिनचनद्र दशासाधने के अवसर पर दिया गया है। उस परसे शनि दशामे 
नक्षत्र को जान कर उस नक्षत्र की कला-विकला की सारिणी पर से कला-विकला 
सम्बन्धि फल लेना चाहिये ओर सब फलों का योग शनि दशा का भुक्त होगा। 











५८ भारतीय कुण्डरी विज्ञान, भाग 


उदाहरण ः-- चन्द्र १।२९।२५।४१ सारिणी में वृषभ राशि के २९ अंश 
सम्बन्धि शुक्रदशा का वर्षादि १६।११।२१ फट । २० कठा तथा ५ कटा का 
क्रमशः फठ मासादि २।३।० तथा ०।१५।४५। इनका योग मासादि २।१८।४५ 
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पाश्चात्य मत से ग्रह भ्रमण विचार ७१ 


ओर उसमें मासिक गति का चान देने से प्रतिमास कौ कुण्डलो बनती जायेगी। उस पर से 
फर विचार करना चादहिए। 

गुरु जव पूर्वोक्त भ्रमण पद्धति द्वारा जन्म ग्न वा जन्म राशि से ५,९.११ इन स्थानों मे 
मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ तथा मीन राशि मेँ रहे तब भाग्योदय, पदोनति, 
नये उद्योग का प्रारम्भ अथवा नये उद्योग कौ खोज, व्यापारियों के साथ व्यवहार, गरम कपडे 
का काम करना, आरोग्य के लिये यात्रा करना, धर्माचार्यं तथा शिक्षितो के साथ सम्बन्ध, मान 
प्रतिष्ठा कौ वृद्धि, एश्वर्य कौ प्रापि इत्यादि शुभ फल होते ह । 

जब गुरु ४,६,८,९१२ इन स्थानों में आता है तब समय अच्छा नहीं रहता। इनसे अतिरिक्त 
स्थानों में मध्यम फल समडना चाहिये। 

इस शुभाशुभ योग के अवसर पर चन्द्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। शुभ समय के 
प्रसंग में जब-जब चन्द्र गुरु से शुभ सम्बन्ध करता है, तब-तब शुभफल की प्राप्ति होती 
हे। इसी प्रकार अशुभ फल के प्रसंग मे जब-जब चन्द्र से गुरु का अशुभ सम्बन्ध होगा, 
तब--तब अशुभ एर अनुभव में आता है। 

इसी प्रकार जब शनि जन्म राशि या जन्म रग्न से भ्रमण पद्धति द्वारा ३,५,६,७,९,१०,११ 
इन स्थानां मे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कम्भ या मीन राशि का रहता है तब अभ्युदय 
होता है ओर उस समय खेती मे, खनिज पदार्थ मे, भूमि खरीदने मे, घर बनवाने में, कूप 
निर्माण आदि कार्यो मेँ अनुक्रता रहती है। 

इस ग्रह भ्रमण पद्धति द्वारा अभीष्ट (भूत, वर्तमान, भविष्य ) समय कौ कुण्डली बनाकर 
उस पर से ग्रह स्थिति के अनुसार फठ विचार करने मेँ अच्छी सहायता मिती है । 


|| शम्‌ ॥ 














निसग्पिण्ड्यांशकररिमिचक्रन षत्रदायाष्टकवर्गजानि। 
पराशराद्यैः कथितानि यामि संगृद्य तानि क्रमशः प्रवाच्म।। 


स्पष्टायुर्दाय का साधन प्रथम भागमें कर दिया है। उसी के सम्बन्ध में यहीं 
विचार करना है। जातक पारिजात में ग्रन्थकार ने स्वयं छिखा है कि पराशर 
प्रभृति आचार्यो ने १ निसर्ग, २ पिण्ड, ३ अंशक, ४ रशमि, ५ चक्र, ६ नक्षत्र, 
७ दायज तथा ८ अष्टक वर्ग इन आयुर्दायों का साधन टिखाना है, उन्देंमैँकिखि 
रहा हू। तदनुसार इन पेदों का विवेचन करते हए छिखते दै कि- 


विकग्नपे बलोपेते शुभटृष्टेऽशसंभवम्‌। 
रवौ पिण्डोद्धवं कूर्याच्चन्द्रे नैसर्गिक क्रमात्‌।। 


ग्नेश बलवान हो ओर उसे शुभग्रह देखते हों तो अंशायु का साधन करना 
चाहिये । सूर्यं बलवान हो तो पिण्डायु एवं चन्द्र बवान हो तो निसर्गज आयुर्दाय 


का साधन करना चाहिये। इन दोनों योगों मे भी शुभ ग्रह की दृष्टिका होना 
आवश्यक है। 


इन सब का विचार करने के बाद आचार्यो ने यह निष्कर्षं निकाला है कि 
सत्योपदेशो वरमत्र" सत्याचार्य के मतानुसार आयुर्दाय का साधन करना अच्छा 
होगा ओर यही क्रम इस समय चल रहा है। आर प्रकार के आयुर्दाय के विवेचन 
को पाठक गण जातक पारिजात आदि ग्रन्थों मे देखे । यहाँ विस्तार के भय से 
नही दिया जा रहा है । यहाँ बहुसम्मत सत्याचार्य के मतानुसार अंशायु का 
विचार किया जायेगा । श्री भद्धोत्पल्पल ने बृहजातक के आयुर्दायाध्याय श्छो . १३ 
कौ व्याख्या के अन्त में अस्माकं सत्याचार्य मतमभिमतमिति छिखकर स्पष्ट कर 
दिया है कि सत्याचार्य मतानुसार आयुर्दाय का साधन करना चादहिए। 


मध्यमावुदाय साधन तक तो कोड मतभेद नहीं है, परन्तु मध्यमायु को स्पष्ट 
करने मे संशय उत्पनन होता है क्योकि श्री बराहमिहिराचार्य पे ठघुजातक में 
पहले ग्रहों के आयुर्दाय मेँ वृद्धि का क्रम लिखकर बाद मे हस दिखाया है। 
महोत्प ने आयुर्दायाध्याय (बृ. जा. ) के १३ श्लोक की व्याख्या में मध्यमायु 
को स्पष्ट करमे -का क्रम सप्रमाण स्पष्ट कर दिया है। उक्त श्लोक की व्याख्या 








मे किखा है कि “ यत्रापहानिः प्राप्ता तत्र सकृदेवापहानिं कृत्वा सकृदपि गुणना 
कार्या । कित्वपहानौ कर्तव्यायां चक्रपातापहानिं कूत्वा ततः शरुक्षेत्रस्य स्यापहानिः 
सकूदेव कर्तव्या ततः सकृटेव गुणाना कार्या। अत्र च भगवान्‌ गार्गिंः। 
राशितुल्यांशसंख्यानि ग्रहोऽब्दानि प्रयच्छति । 
ठकग्नश्च सवलोऽन्यानि भुक्तराशिसमानि तु ॥१॥ 
मासाद्यानयनं कार्यमनुपातादतः परम्‌ । 
सवर्धित्रिचतुर्थाशान्‌ वामं पञ्च॒ चतुःसंमित्‌ ॥२॥ 
हरन्ति पापाः स्वादायात्तदर्धमितरे ग्रहाः। 
व्ययार्चक्रापहानिस्तु कथितेयं तथा, ५>॥ 
एकस्त्वेकर्षगिष्वेव करोति बलवान्‌ 
शतुक्ेत्रगतस्व्यंशं नीचेरद्धं सूर्यगस्तथा ॥४॥ 
हन्ति स्वादायाद्रविगौ न सितादित्यनन्दनौ । 
न चावनिसुतश्वांशं श्रुकषेत्रगतस्तथा ॥ ५॥ 
ध्रवापहानिः कर्तव्या ततोऽन्यासु बहष्वपि । 
प्राप्तास्वेकेव कर्तव्या या स्यात्तासु महत्ता ॥६॥ 


ततोऽपि गणना कार्याऽप्येकैव महती सकृत्‌ । 
द्वाभ्यां वर्गोत्तमे स्वांशे स्वद्रेष्काणे स्वके गृहे ॥७॥ 
त्रिभिर्वक्रगतस्याथ स्वोच्चराशिगतस्य च। 
ग्रहदायो . भवत्येवं शोध्यक्षेपकृतस्तु य: ॥८॥ 
सारांश यह है कि प्रत्येक ग्रह अपने नवमांश राशि तुल्य वर्षं मध्यमायु में 
देता है। यदि कुग्न सबर हो, तो भुक्त रशि संख्यक ओर भी वर्षं देता है । ओर 
अंशो द्वारा अनुपात से मासादिमान लाना चाहिये। रुन के अंशो को ६० से 
गुणा कर उसमे रग्न की कला जोड दे। इस कलादि ग्न के भुक्त मान का 
अर्थात लग्न के अंश कला-विकला ऊ कला-विकला दो खण्ड बनाकर इनका 
१२ से गुणा कर १८०० से भाग दे । कन्ध फठ मास होगे। शेष को ३० से | 
गुणा कर ओर उसमे विकला जोड़कर १८०० का भाग देने से र फट दिनि 
होगे। पुनः शेष को ६० से गुणा कर १८०० से भागने पर छब्ध फठ घटी होगी | 
इस प्रकार पल भी शेष को ६० से गुणा कर १८०० का भाग देकर ठ आये। 
=== -------{‡` 














इस कन्ध साख, 1. एक फलठ को पूर्वं साधित कग्न के आयु में जोड़ने 
से कण्न का स्प ~या 


कग्न ओर ए +. वान होने कौ परिभाषा प्रथम भागमेंकरदीहे। ग्रहों 
के आयुर्दाय कै. भ" का क्रम यह दै। पहटे चक्रार्धहानि, उसके बाद्‌ ग्रह 
शतु क्षेत्रगत :{ ६ तयांश हानि, परन्तु मंगठ शत्कषेत्री होने परमभी तृतीयांश 


हानि नहीं क२+;.  `चराशिगत एवं अस्तंगत हो तो अर्घाश हानि, परन्तु शुक्र 
शनि अस्त... भी अर्धश हानि नहीं करते। यहां यह ध्यान रखें 
चक्रार्ध हा); ५ >~ ^; ; तै अनेक ग्रहो के रहने पर केवठ बरक्वान एक ही ग्रह 


के आयु, , ,पदनुसार ` 


| 
जो ९.11. 7 ॐ 


^ ¦ एवं एक ग्रह के किए अनेक हानि प्राप्तहो तो 
+ हानि करें। सब हानि नहीं करनी चादिए। इसके 
बाद यदि ग्रह वर्गात्तमा, स्वनवमांश स्वद्रेष्काण अथवा स्वराशिमेहो तो निर्दिष्ट 
क्रम से साधित आयुर्दाय को द्विगुण करे। ओर यदि ग्रह वक्रौ या उच्यराशि का 
हो तो निर्दिष्ट क्रम से साधित आयु को त्रिगुणित करें। यहां पर यदि एक ही ग्रह 
को द्विगुण एवं त्रिगुण प्राप्त हो तो केवल त्रिगुण ही करे। 





यहां पर मैने मध्यमायु को स्पष्ट करने का क्रम मात्र दिखाया हे । इसके गणित 
काक्रम आदि प्रथम भागमें स्पष्टरूपसे छ्िखिा दहै। इसे वहीं देखें । ओर प्रथम 
भाग में साधित स्पष्टायु के साधन का क्रम इसके विपरीत है।-अतः उस क्रम को 
गौण मानकर इसी को समुचित एवं सिद्धान्त रूप मे समञ्च । अर्थात्‌ मध्यमायु के 
स्पष्टीकरण मे पहठे क्रम प्राप्त हानि करनी चाहिये। उसके बाद यदि क्रमप्राप्त 
वृद्धिहो तो उसे करे। प्रथम भाग में रपघुजातक में दर्शित क्रमानुसार पहले वृद्धि 
करके बादरं हास किया गया है वह गौण है। 


|| शुभम्‌ ॥। 


१. अथवा रग्न के भुक्त अंशों कौ कला बनाकर कला र्मे जोड दे प्रकार साधित कग्न 
कौ भुक्त कटला-विकला में केवल १५० का भागदेने से प्रथम फल मास होगे। शेष को ३० 
से गुणा कर १५० से भागने पर दिन होगे। इस प्रकार आगे भी गणित करने से मासादि फल 
प्राप्त होगा। 























शक १८०० में निरयन मेष संक्रांति कालिक अयनांश २२०।८।३३ थे। 
इस अयनांश में इष्ट गताब्दगुणित वार्षिक अमन गति का योग करने पर इष्टशक 
के निरयन मेष संक्रमण कालिक अयनांश होँगे। इसमे चैत्रशुक्ठ प्रतिपदा से 
निरयण मेष संक्रान्ति तक के दिनों को दैनिक अयन गति से गुणा कर गुणनफठ 
को इष्टशकोय निरयन मेष संक्रमण कालिक अयनांश में घय देने पर इष्ट शक 
के चैत्र शुल्क प्रतिपदा का अयनांश होगा। इसमे कालान्तर संस्कार हेतु इष्ट 
गतान्द्‌ को १२ विकला से गुणाकर २०० से भाग देकर जो छ्ब्धी प्राप्त होगी 
उसको इष्ट अयनांश मे जोड़ने पर तथा ५५ विकला चित्रा चाकन जोड़ने पर 
स्फुट अयनांश होगा। 


अयनांश कौ वार्षिक गति ५०.२३५ विकला तथा ८२५२०९१ प्रतिविकला 
दैनिक गति है। अयनांश साधन हेतु सारणी निम्नवत की जा रही है। 


वर्ष वर्षं गति वर्षं वर्षं गति समयांशान्तर सारिणि 
संख्या संख्या शक समयान्तर संस्कार 
(गताब्द्‌) (गताब्ट्‌) | । 
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इन कोष्ठकों में प्रत्येक अंग्रेजी तारीख के लिये प्रातः ५।। बजे की सूर्य 
क्रान्ति अंश, कला ओर उसके दशमांश मेँ दी गयी है जिसके आमेभ्या ऋण - ` 
चिन्ह भी लगा है। उत्तर क्रांति के किये धन चिन्ह ओर टक्षिण-क्राति के लिये 
ऋण चिन्ह ठगाया गया है। बगर में क्रांति की होरा-गति कला ओौर उसके 
शतौशमेंदी गयी है। अग्रिम खाने में बेलान्तर मि.-ओौर उसके दशमांश में 
दिया गया है एवं बेलांतर की होरा-गति सेकेड मौर उसके शतांश मेँ दी गयी 
है। किसी दिन क्रांति ओर बेांतर १ घंटे मे जितना घटते या बढ़ते है, वही 
उनकी होरा-गति कही जाती है जिसका संयोजन कोष्ठक मे इस तौर पर किया 
ग्या हं कि सन्‌ १९७० ई० से पीछे ओर आगे के अनेकशः वर्षो के छिये 
सूर्योदयादि-गणित मे यह कोष्ठक पर्याप्त सृुक्ष्मतापूर्वक काम देगा। क्रांति ओर 
बेलांतिर को उनकी होरागति के सहारे सूर्योदयास्त, मध्यान्ह या अन्य किसी भी 
क्षण के किए आप (गरहस्पष्ट की भांति) स्पष्ट कर उनका सुक्ष्म मान ज्ञात कर 
सकते तथा उनके द्वारा अभीष्ट दिनि के सूर्योदयास्त आदि का यथेष्ट सही समय 
सिद्ध कर सकते है । प्रतिदिन के बेलान्तर के साथ जो घन या ऋण का चिन्ह 
ऊगाया गया हे, वह सूर्यघड़ी के (स्पष्ट) कार को यंत्रषड़ी के (मध्यम) 
कार मेँ बदलने के लिय है। मध्यमकाल से स्यष्टकाल बनाने के ल्यि 


धन चिन्ह को कण चिन्ह ओौर ऋण को धन चिन्ह के रूप में प्रयोग कला 
चाहिए। | | 
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